




















14.1.17 .^54..5 
२५ 6111 ^1॥5/ ^ : €^षा० तता 


साप्त 1प्र्र07एल्वा0कः पला .ञप् 
1२५ 470, प्छव6, 1६4 पि 404 ४४0२7 ^ ल, प. 
0; 
5. ^^ ^, 4. 4. 


7ए87.15प् 21 8४ 
‰. छा ^5^6^ ९ 
50145711 50 प्ा7*8 3012870 
[२4 एष 5067४) 


21. 
11; ८15८5 41२.4 एए 1२५४५ 386, (्ष्ा-ए८५४8५ ^© 
४50 


84 प 641.0728 --4 





(9८4प्ऽ््याव 1148 
(२4 ६.२ 








39 ल ० (&०व॥/¢ (77056), ८/५ (0617) &पत्‌ {06 (द्र 
५ तः 11 206) 0610६ 10 € 12167. {10& 
र © 7161८81 60701005 (107 2&8.17 18 01 {0 [६1705 17 &८- 
॥ व 110 115 1608६ (0:---1. 1141122 ४1/45 ([0प६& ए०९प8) 2.2 
1212८ क ४१/५5 (5071 00615). {९ 21108528./5 1/6&2.412. 13 2. 
१44८४, 0116 1015 २2.६0 पए ९.58. 18 8. 11412 2१/८. 
¶70€ शि०10 21८३2 --^ 112.08152.ए92 प प5॥ ००515 07 १०॥ 
1685 118. €} & 121 2.7 ००७६ ०००८९ ४08 प {01715 68105. 116 51271228 


क्र | ` „क = ` ` --------- 
41 20215 2०७०,४८) 
11951 | ं ्‌ 
(| 1पह०० 0८7०१ 

पताक ्रदष्ए-- [71 58.571 8 प्ल 607100511107 15 

ये + नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
बन्‌ किमपि 
तान्‌ प्रति नृषु यल 


९67 द 0; 
6781] ए {67716 7 2४1८. 11115 72४१५ 15 07 (© 1६145; 72८5. 
उत्पत्यतं मम 


270 2. ऽ श 
1 ~ ७7५४८, {06 (5668016! [1687 फ छा 11765, § ८८) 88 116 
प8, 610 पु {0 ६06 (ठप्पा€ाः इपर, ऋ}0116 106 (6878 016" ००65 
काटो 
खो ह्ययं निरवधि विषुरा च पणन 
वभूतेमहावीरजरिते 7 8 


17 €8.८} 68.010 008. 18.0६6 € {€€ प {0171 8.2 {५ 1० १॥€व्‌ 

५ € ५ 
11€ 70610. 718. 0681 01111 16 1116 7 8. 5108616 1670 ०८ 1४ 
{€ 8.८८0प्71 ०7 8 1016 1866 ° 1175. {116 ए67565 1 2.0 


62.710 7715६ 06 7 8. 17111077) 16176 11160 पा 6 21160 8.1 


{€ € 2 {€ 6४०0. 1 0€ 01056 7 € ४९7 28.710 70 पऽ ऽ 6668 | 


{16 5८0160६ 7121167. 16 11666641 ००6 





61000274, [7१५ ८ | 


3 21110 50 € 106 7760070178.21 67117611 10 1€ 66 ॥ 
0056 070166६ 0151 096 106 2118170 €{ 07 10€.0पः 5001 2८६ क॥1145, 
2, 270 1८6६८. ¶ 06 006 00601 18 ौ 1 
11766 0 50660, 1४ 0161८ 10 
1 071 {2.105, 56850715» 1118 | 
1-57017, 0111६ ~ । 


ए12, 11147710, 47111, 
०९ €71061115060 फा 2.0प००8०॥ ) 
165, 5€8.5, 
&8.८06105, ९.1 
071 1 10615, 17 21118665, 


1 111 


ह 
186 0६ {16 570 8.6 106 17106, 


ए 
1. 94248 एहान^ § १ १ 
1९९८4 


2, ७ ६५ वप्त, 9474 4 


16, 10 ५€-50071, {९811४ 11165 56{08.78.11 
07 8/7 0025580015 8 {06 ` 


णप 2 8. 507 6005615, {112 71158107 
€} 9 72४४८, 1॥ {5 51860, छ [1 11४९ 


४1 
6101165 गा 91-10105 


1 6691 ४. 











( १.९ न - ~ ~ ध क . 
॥ 

। ‡ # ॥ 

५ ॥ 1 

| 


# 0, 4 
10९ ९१६०१३75. _ 6 12६1४2.015/ 


0९82117६ 110 {€ 301४ 0 २2&17.§ ९९6, 10 19 68.7६05, ४ 
। ए 21219518 01 0161) ¡8 25 {0110 8{- 


8 15 8 1187] घ्र ४४. 


° १३८16 8.7त्‌ 175६8116 
०16 5810 320 ए {07715 


1६ 58671066 १1०६ 0160 


+ ०९७ 81] 015 ९8.1४9 {0 176 188८ 8 €. 


छा &12 15 0077 8.74 708 


प &०९5 85 8 ऽपा{07 10 (06 6४०४३, 
| ०।०९७७§ 117 
28 1106, 


10 8 १8771868] 144 


प 98.18 [परता 
2.5 167 01508110. 4 12 15. 71811160 27त्‌ 15181164 


9० [0 28/42.1108 &0३ ० 2६6, 

12 7024/8721)28. 15 (८पऽ6€त्‌ ४ 8 52.६९ 

१ 00085 2070641 10 छ 5 10 06810 
णपा 8००5 226 079 {0 1 45/4.121108. 


^70 ऽपरा पुज्रोक'. 


२] 011 &प४.7017६ {€ 58 


71066 © ७18 
10.40 1.2.157 2102. 1६111 12814 7त्‌ 0170675. 


णि णलाऽ 976 71877160, [क्व78 ४६१९प16७ ए 
॥ | छाप 2117107, \ 


४18, द्व 9 
एिदवपा9 210 115 
414 3/पाद्व718, {12 
| श्वा षफराऽरताल्व, 128/218.108 0165, ३ ऽ11{8. 18 89१८६९५ 
# ४ ॥ 1111111 18161 1६11164 0» [रद708 
) | । शा, {९8718 1165 


; 1.9 अपावत 11 
[ ी ८ 27 2 
॥ (1९8 (0 (णवा [म 06 वलं] 1 0प (6 9४ 
¶ # हिद78 001018 ०८ 10 8}18 8] ९ १1906 4 € 
„ 1, "^ 3, 1 












10 , 


1116 06710 २2४88. । 


18 "0पा९ा0पऽ 0 ह्४ | 
02.6६ ४110 6118 + | 


= ` छः 





„ययय 
णन - - ष 
मनक 


08.51-118, 009 
(2-14) 72680८16 ० {€ 5€8 (15-17) 6 ¢ 


"= 1 8 
=) = 1 8 | ध्‌ 

11) 1 11 € 5€8-5 1 016 8.7 त 1 1 ऋ ११- ~ ( 

€626 ६ 17017 1 1 1 


। 01518766, 
1 8. 224 17€ €8.71} 10&€ ला (9 11 1 
1 58 
९ 116 11071 ० 006 8८21 62८ (६८) (स § ५ 11 
104 ५ 14६ 5€0010& 8 198 01 118971०६ प 
{06 ०10पत्‌ 05) 


[ 1 1 प्र 1 5 0 ॥ 
1 १ 0 ( 2 2 ) ] 8.18. 51 10 28.118. ४11 10 18 
1) 10 {= [१] 1 15 11) १ 


९ 18. 25 {07०ब्‌ 
23) {06 5०६ 676 & प 8.०] 16€{ 9 5] 
। 88661168. ( 


१३ 


६ ) -3) {10€ 718८६ 
0 ४९ 2. 8.{{€7 {€ 560818.1107 {7071 10171, ( 24-5) 0 
1 4 1] 


| प्र 1 18 €€ € 715 8.1 ५ 1 1 & १६९ १3 11 0 ९१ 5१ 8.18. ९ 
1 &17& १ ल्म [१ 2 


1 2.5 6877160 8.2४ $ 106 4 व 
ए]116) 0 १ (2०९ (30-2) (06 8 प)78. 1916 (33) 
1107018.17 118. 1 70 10110111 1 6 
6०08४०१ (3 2 ॥ (36 -; ) ^&851%2./8 1161701 {8.&€ (38) 1 
र 4 10 (39-40) ^ ९८००५१६ ० 28९ 9448- 
29.५५ 


(41 4) 91525 0€7701118&6;-015 8८८०प0॥. (4 5-6) 
1211 3 


| 18 671118६6 (47) 106 @1{18 पह ००९17 (48) 
111. 


18 १/1 116 1800818 (166 768 {€ 
176 6 (1 ० ^ 71 (54-62) {06 
11 त 8.2 (6 4-67) 13187818. ५1111 761 पटे प 
©8.868. 5 ॥067. (68) {06 ६९६१2] ०27 18703, (69) 1718 
1& 0 6661४68 106 687 (70) {९३708 10 ऽ {0 8515108. 87त्‌ 
(1 2.18. (7 1) 106 फपरोञालाञ &1९6॥ एठा (72) 
 6711078665 11114 8.16 17170766 {0 3118.18.{8. (73) 
§प्४९ प 01 8140268 (74) 706 फ0प]ल ५ (ह 
11. प्प 8प {0ए८प)§ 8.० 7010666 10 8 0 ५ ५ 
9 10 6 / 10101588. 8.14 115 10110 ए९ा§ प0०४€ 00 प्र 
9 0. 101 पण ४४ 1119 07011678, 8.0९ ०५७§ 116 {> प७०8.1६8. 
©118.11018 


४ 1पह०8, 
16१ 7०९९७ 0प क ध ९119६ 5८54 (77-8) प ५ (1 
प 0/1 ८५० ५ 
1 ४०४५ १०५० ६०७।६ (79) 71९ 21180 7९३7 4 । 
197 । 


|, 
† | #.\ 
। 11). 


> 





प््व्न््््या 





6 


ह] प 2201. 06007165 11प& 8० [1 ४65 ‰ 
अवर 8०००65 076६087 1 एव 15 प्त} &116 ४60 {0 16877 {70 
15 50४ {181 2९07016 1 (4 ण पा {णः 11108 ए 57 19 
अ{€ ० 8९ 8४17६ (०९१ 1१ [6 तचफा०व,७ 
11716, € 01415 1.445718.8. {0 18146. ध्वे 1 
2022007 167 ०687 (6 0७) 188६6. ए 
270 {8169 16४ 1710 115 0 पण ६8६९ 
01561016 116. । ¢ 

॥ 1९15 17 0095. ए 
प 6119 0611४613 दपा 01610 2.:6§ 10 761{011 


0818066 {07 501 
० {06 {0768515 2.04 
2[पा 1 ०९९६5 एथ 
, ए7616 8116 [1८65 # 


11 11.11 10156 18 161 [0086 एप 181६6८6 0४ 31185 । 


506 1.8४8.9०4 ०७४. 12718. 0007165 {ठ { 
0765615 5112, 0 66 18.0115168 ४७ 0४8 
01068] 1101 511८०८९६ 21 5087108]. 


1६५. 5प (111 
5111४ ए. 8 1611015 
04114. 414108९ 06 च्ल 16210 274 रिद 
2.10 1२719. 25661105 10 6३१७7, 
क 1 [६०७9 0९000065 ॥10& 224 0 {6 
167 5016746प, 6 12.1168 प्पवव 1 | 
(0 ०९००८१९७ ]; 2.111561. 
10/9 18 1६11164 {प 2, 0841116 फापा & 1. (1 
1 ^ 115. 176 ०१००९९७01९ ध ५1 
दा ^ ६०1 ए212/5 161६7 87्‌ 018 0 + 
0९60719 {16 ८6६९०६ 1 06087 ४ 
15 {1167 211 6266801 7101167 
प्रल€ 106 06) €पत§ 1111 


9०01058 {0 ¡{5 {0४ 


५ ९ १6817, 5 0016९ 
प ०४11, 89 5० 


णप, 
1६6114458--15 4416 -- 1९18 216 ०१] 


16६6०45 1161 ४९.४९ {0 8768] 2190 11 2 {€ ६814115} 
०६६, {1001 ५०6 1 11६ 16862०4७ 1 1 १ १९६० 16 
१181६65 1111 116 601116700187‡ © ए] €. [1 ००६ 1०4०0 


॥ म | 1 8.४8.})]] =; 
४1८ {16 (00 00०6८ 6101918 0409; चा, 2101161 712 1: 


| | + ">, पा 116 12; ४४ 


वए7119 19 45०4४४४. 





?/ 


5966718 10 18.96 50716 प्र 8.00प। 1. पे० प०प्॥ §0 पा 1 


। 08६0९ १35 ००6 ० © "41०6 068" 2 11181112 01198/3 6०८६- 


+ 1" ८८१९०६९ € ४९71 {115 85 1018.11 08561658; एप १18 2161 

५ ७11०७ †० ९611९५८ (०2८ 1९ 2.1102852/8 ए2.1707 2 1५92 5 21707 पऽ 18.४6 66 
| 1177 1118 १०६ प11# 617 1081 2114858 045 08115 
प्तप (० पड ०९६० 057 006९० 0157199 ७114८10 


| एवैञाक्पा, उपा 85 11616 08४6 एला 56९९181] प 11187180119 25, 

015 पकता -एङ्‌ छलाह वरव्ड पन्यम पु 0 1068 य 1610 पऽ {0 > € 0४16 1 

8110858. 06 11६ ४ 112718.4158. {00706 {€ €12, 1110 11 ) ~ | | 
--------------~~-~_-~__~~_~~_~_-~_--~--~---~-~-- ‡ #. 


 &{{€ा 010, एत व्लण € ८९७ {70701 57 13.©. ^ &००१्‌ ००९प४ 


80101275 876 1०५1१०९ {0 पाण] (1081 1४ 185 णला$ [116] 1791 


| 0018 [प्रहु 8३ 0पा 006६118 0270. [प उपरा 1015 एफ „ 8.701& 


भद धपय 6०७, कच, 27011 ए0 ०१७ छप {02६ हप फ 118, ७00 
। र 5४०९. 1 (18. ९1० {०५०९५ € 113 पा ४8. ४०851 15 1160610 
ग € 12.12 ४118617 1178, 0९198 2. 11510116 67507 871त] 60~ 


` {6 00181 9 0 0661. [०९781 € ए 4९6९8 816 1017 08.117 & {0 


811678(167 11118, {16 18.फ़ 01 1711671 {61८6 85 061{81166 17 1116. ... 
9112187) 6५६ ए, {181 06 ए1006८।$ 0{ 2, 2678507 10 0164 ¦ 
९1141688 ०४1१ &0 {0 016 {178} ए85 (पा6प{ 170६ ध्0०प्रौ {16 | 
081 ०९प धप ८.6. 1106067, 006 ९.५1408. 006८ -4.68&8905&--~ 
तौ (0९61717६ 01116 181. ९, 4.1) .) 831 8.1] [11:€[19५०॥ 1088111 811 [1161100९ एण २ 
९0 8110०९5 60० [1 १8७३, ९5४ ५९९९ {९० ए 8114888. 46 {१९ [811९1 085 0667 1660018९ ॥ 
। १ &प 01181021 ०€{ एजतत ०8६ 015 ऽ०]661§ ०1४ {707 27616111 
वक्ठऽ [17० छदा प्पत, 7४०९ 16 10 510 1181 1९114858 
11४९१ 10 ६6 {1८51 6१. त 112 08.16 15 8770701 71816, 259 


चन्न तनन प्प्ः १०६ ९६ 066 {10811 ६6०९१९१. 1121 18 फ}, 1 (00 


न १ + ष 
26167807 10108 108६ “९ 2114888 51810 0687 {1€ 08817118 ५7 
ण 6 ठप्तंऽप्तढच चच त त्त वल्व्व; एह पठः 0०९७ ००६ 0०्छ (०7 10१ 

(~ ऋ ~ 


ए, हदप एकिचव्डप्रपय प काल 196091६ मथ ९10 ०6११.4. 7, 








५ + 14 16 ः ) 
# 01. 76 11601 0086168 _ 


त18 08 
१.९५ ९१6 87070 71 2८ 


1 1 


; पाऽ 111९- 106 प 


५९ ०९१ ६ 0 
70) }} €7 80116 
0 प्र एप 1 1111 {10 200१ 81; ॥ 
21 611 8 पाप्रञा या § ५4 61९०6 10 ( 00 
1 तऽ 0१९117६ ०2९१६३1 ] ४.7६ ० (1112170 1701 
ध (1 18165 {1 ८ 1 75 0 54 
॥ 1 {106 4! 014. ४ ४ (18 { ध 0081 6 {$ 17 118 
१४1 ° 06907 {1 प 106 फ 1 ८ ११४९, पत 15 0९- 
७ (9 १8.168 9 ० ण 20 6४७ 19- 
पपा 6७5 2.06 अप८१ \ 0९[16४ ४ 106 1२8 &४ण~ 
18 106 07] प 066] ^ णा ८०१ ^10888. 1715611 
01५0 ¡ऽ 10.440 स 1 8661771 {0 18.४७ 
111. ५७1४6] ॥: 088 १९७५८१४९ ८ 2 (11116, 2 
21107 0९१ य ° 66111847 00९1 
" १०१ ८४६} 61 ६8 110; 
°{6ा९त्‌ ध 4 ९16751४6 €व४८ 


{01८ 
° 0747876 1} 807#" 


त 2 8 
९601012 {0 110 (द्रा 0852 





घय ~ ह ५ 18 
१ {16 56८7166 &7277712.7+ {€ 61117 ० 811 56167665. 8€- 


क 1; त 
0९5 {1€ 110 [€ ° [2 ए &7त 8500 ४, {6 5661115 {0 12 9€ 


280 01061676 17 {€ रा ०प्त्‌ 2० 509 ध€ 55816015 0 010110- 
50011. इ 915 (प्ण) 7858 त्र) 0118 ए 2 प्रा 15 5/1४215116, 115 1२2 &0 प~ 


६ 9 ॐ च र र 
४878270 15 19116. व (€ 9007 69 ४1ङएप 170 {06 18116 

॥.१९\ 16) ¶ ॥ ५ 
"0८6 15 € [0188517 & (6480116 7109} आ+ (€ 9 एप ६० 5780712 


१0 {6 {0 पा € € 9765565 € प१य९.115 9 ऋ€ 5210585. 106 


३८१० 15116 82 ४०६६. १०८1०88 8.76 8150 1671107९त 1€76€ 8 त्‌ 
{1676, ¶1676€1076 € 718. 0956798 {0815 17 0 8116185 01 1511810 


| त्‌ 01108000, 1९3110858. ६5 9 8 ०४185856 71105. 


प्राऽ प्रग]5:- 71916 {089 191४ छा 15 8१6 6067811४ 211८ 
४८९६१ {9 143114888; एप{ 71165 21:70 1€4&€ 9०1ॐ 58१४९ ७ 
81&1{ 0 {167 85 115, 1056 ०71६8 878:-- 


१--3, 49४€ ८९) 5-- 1. ऽचः प०8 [87 
2, «11789107 ४351871 804 


3, 21812 \1[; खहा प्रा11718 पा. 


4_ .5. (0 1121088 ४४85.-- 1. ९२९६10४ ९785/8.071 8०4 
2. र पा१६८३-58.710118.४80, 
8. 016 {९2942.18 ५४-- 116६8 पद्व. ॥ 


। ५, प८पप्८७८४३६६ १३६४६ 70-- ९ ०६ ४९६ १५८०४९९, एण ॥प०फप ४ 


2. 4४०६६1० 1 ^ पला 1४ 8 १1८88 68768 07 {९ 5€771601478. 
8. (िध्पञछा7् ८801-4 प€5८ा10६1९€ एल &८८8&}0{6व 0४ 5016 
25 ६116 01६ 9 {42114858 
प्राऽ ९०८४ :--- “० ०0४ ए0९॥ 1 क 18 18१ 5ऽप४& 91 


08779 106 6॥/€€0 1287 & पत्‌ पठद्ता 25 {९8114858 58.14. 
€९€7 170८} 71016 


४९1४००७ ८ 018 कठय्ऽ 15 & 10४९ 06२, 00४ 

प 78 16. ८६! € (€ € 15 50 1787;६€[ $ \ 8.16 {8६ 18 

९620681 16 € 62115. {1 18 ०1 10४९ €४९{प8 [[४, 70 ०116 
05126168 1४2६ (छ 


ऽप) 7६ {97 2, {1016 8215८ €2८{677 81 9 
05 {८8०6 ०१ 1081 


+ 7.1 
4 ॥ 
॥ि 


द 














~~ 4 + क 


4 ४ 166९] १ 
10 10४६. ] & ६१०६ 50५९६65 28507165 {0€ 276 


; 97, 12 
पा» {9८ प्रान € (8 एए [०४९, 216886व शा (0041०, 
27161718] 1070 ५ 


“ [६ † 

0670278 271 ; 

< र र 7 [घट श 

99 ¡6८{ 1081 }8 कु ४112716 60560 ६०८९ 18110852/5 


00160 ३ ह 
"€ 8: 5 १०९३1 पणा अटा 10 2. 020 


8०. ~} 
श] र ऋ) व 
९70४, 87त 4१ 15 106 71016 ४8714016 7९70 


(१ 1180] 
68 270 ९९११०१९, फ ४1171६९8 276 116 98706 18 8.11 ८० 


५ ° #110 025 &19€7 11€ ०:10 

» 86 स 

4 1. 85 072४6 2 21-€ [70४ 
6 ‰ ऽ 0710€ चत्‌ 9216४18 18, 


नि > ^ ् 
41088 § 1117६ 151 


116€ 0९11&{} <वा {07 8 [ता ०4४, 
17 117 1 {०९ 


15 
111 ०१९; {7076 0६ 


३ 07४] न 
4३ रः प6पण217§ = (प€ {0 0 पतापु एद 95 94 
0, १ ध । 
४1088 ]}{ 2 {रौ 665; [१ 0; पो ् € ०6८६0185 1 ४९ 
+, ^ । 6४ 8 ८. 
%। (शवोणा+ | ५५ ^; ९००५८1०४ 
98 2०171215 0 172९9 


०९{प्6 ; 
€ { 20६ ००1४ 9918८ 


{1 € , (4 
6५१९९ 918 00 ०1 92718 


पास्ट + ; 8 
धट, 1६ 15 2150 फ प्ल] ४ 26८८ पा2.॥६. पवि 01 001 8.76 (106 5010098 
घ | ४ ॥ प 

पप एाप्व४ प्ञ6 ज. (€ पां फद्च[8४85, 116 प) ६1 0पा८०६ ५ 
०676३ 381166७, 115 70856551 0; 115 {0० ३८6 7021167 51768728 


२१0 {८६९5 ३0 €< 11६188६ ` ०४९1७. 

“€.€ 15 2 0 वाशि] 8812766 19 1९ ]14858.5 0878८ 
0४ ए1{ए९ 9 11610 € {6४१ 175€{{ € ०६.11४ 8६ 0776 17 2 
21866 87] प्र 8 छ) [वलत्688,  170ए ००६ एण {7 फणा {6 ८० 
१8.76 रा 17 (15, 9 9€10. 592 185[0€8.18, 107 8.11 1115 7081081 17- 
141 { 110 78 {821 068 (४; 19 एप 87119 8. 0681 ० {06 प्रा8 प 
68.71. {98६ ८8 घत] ५ € 581 ०1 1९ 11858, 00 68.0.1६ 1€ 
881 {02६ [€ 15 एः पाक्ष] $ च, एणा 8 [पाठ] 06 छपा, 08 {१९ 
610188८ {876 ४} {6 17 111 , 1६ 111 & 01६ 217108६ 08€ 58.10, ©11९€प्168.1~ 
{४ , -... 20६८४] प८०८४ 15 ००६ ८878,.1लल्८॥प] & 857 15 701 
€$ प ०0700 प्, प६ (06 6९प0; ०81७ 085 701 66 @णणत्‌ 
{6702095 07& {087 & प७६६ 1168. 51966 ॥1& प४०८]प्‌ 06६87. 
3€८85€ 16 70856886 1115 1187710710प्5 ©071 01781100, .{९81।- 
१८३५९. 18.715 701 110 498 €7€0ा 87 ५८४८६ 804 50611, 0 प 
४1 507006168, \€&11, 2111100." 

06 [पतां 70६६ [8४2१6६९४ 185 ८९11९१ 18114658. “106 
| 1206॥1४,' [{ 15 11015 &78 ८6 1२ 15 6010 00811101 (081 11 
११८९१ ६€ 66160८96 6८111९6 5८४1९६९] 85517 0 0100 & एला 


, 01६0 21266 27107&5६ 16 & 8.8.2६8 ०1 116 "50४5 2 60०६. 


1६} 4898, 5 1607688 0 ८7८2६1८९ 7८ 8 115 5111] 10 
€ 47765516 69व्‌ढा ऽ€116110 67६ 87 8 फी 1118 1.1.141. 
धपा 8 ४61४ 1111 71866 &.7700& {1€ 01145 47801816 70618. '" 
,,7©ा& 67 9 ७०४] 02६ १०९७ ००६ 09111 
17 18114858." ९756 10 166९६ 


€ 57100६0, 176 ४118016 11765 


1116 ए108800-6151675, ॥००९४ ऽ फ€९॥ 2" । 
~ 204८5 75८47710, 











(1 गथुवरो मद्याकाव्ये 
ब्रयोदशः सगः 


अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः | 
रत्ाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच 


069 ६18६ धा प0फण 25 102, ७४० एप्रल्क्र € (1८445 + 
९9०1419६ {€ ७९६, (1#. 11६ 76705101 9 &€18,) 25 16 {78८ । 
९[1€व 10 {76 वला12] ला 12४5812. 1170४९7 19£ ऽ (1. १. | # 
200€ ० ए ‰्रप, | 160 185 5009१ {07 1४5 व721115, ` 5701८ ८ | . 


115 112 5118.17 071981६, 10 प5-- 
वैदेहि { पया म॒खायाद्विभक्तं मत्सेतुना, फनिरमम्बुरारिम्‌ । 
छ्ायापथनेव्‌ शरत्यरसनमाकादमाविष्ठृतचारतारम्‌ ॥ २ ॥ 


ए8601व, 0 ४814601 ! (१6 {02777& ०८८६7 व; ४ वहत्‌ 23 {87 84 | 








9 





10€ 2781858 0प1217 0४ 7 71486 (87 ८०८९) 7८६० 
178६ 106 (1८४? 9 पदर] 8] 0180197 एद 5185 87 1 
४166 0४ {1९ 0117 एवम, 


& । (१1८. \। 
गुगोर्िय्षीः कपिलेन मेध्ये श्मातरं सक्रमिते तुरगे । | 
तदर्धर्ीमवदारयद्धिः पूतैः किलायं परिधितो न: ॥ २ ॥ | 


श 







॥ श्रीः ॥ # 
। + ४25 06511005 ० एलर्{एष्णा 17& 2 58611116 ४९5 181 €7 828४ 1016 
। 28818. (ऽप०७९व] ४) ४ 80112, }5 (०८९९), 2 18 5{2.160, 


ऋक का 
< ------: "----~-----------~----- ट अक >~ 


©. 70 श्या 13 | 


४४060 {€ 88.67111618.1 0075€ 0 छपा {0181167 58.272, 09 


११85 &768.{1 €7118.:६6व ग 0 2.26681075 (६6 8015 07 58६8728) तैः 


1 १1६8६19६ ०प+ (€ €8.7{11 {07 {€ §2.1€ ° 0281 00756. 


4 


| गभ. द्‌धयकेमरीचयोऽप्ाष्ठिवुद्धिमव्रारसुवते वनि । 
अबिन्धन वहविमसौ विभति प्रहादने व्योतिरजन्यनेन ॥  ॥ ` 


1115 प्प {015 (०८६३४) 021 € 5012871 1258 26016 1१6 ५ 
$8.161ए {(्६{प§; 06761 १० ८। ८065 ६६817 &76€8.1 &10%10; 1६15 {775 
11181 10145 € (ऽप ८१27106) 8€ फ} 6] 025 2167. {07 115 {प८६। 


(2.11) 1६ 15 ०प ० 1015 ०८९8. 118६ {€ ६184१९1 & 1011787 ` 
(1.९. 06 "0 6००) € ०९67६९१ 


तां. तामवस्थां. प्रतिपचमार्न स्थितं. दच्च .व्याप्य दिद मरिन्ना.। ` 


विष्णोरिवायीनवधारगीयमीरृक्तया .स्पमियचया धा॥ ५॥ ` 


1116 [0 9 11015 ०९८६्कय, 1116 {08६ 0 भइ, ६८181910 
01४९756 5181685 2.70 16718119 8 एच २९५४०९१ 2.11 {116 {€ 
08716715 ° 87866 $ $ ए प्€ ० 1६5 &76€810688, ९८2०४०६ ४&€ 
०१८९1 ४८ लां छटाः छा ध) 16६21410 118 281प्रा€ 67 718011४९, 


9 | 


नाभिप्ररूटाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । 
अगं युगान्तीचितयोगनिद्रः संहृ रोकान्पुरुषोऽधिरेते ॥ & ॥ ५. 


116 रा प४81 86198 (2 /1८54), 86681076 10 \1९ ‰2&16 





1९46 प्रए ५8154 ४ 


र = ल 


पथ1८6 2 6्वातर्न 106 $ प६६5 


^€ (0पा1९९य) १0115 ¡710 01015611, 7670685 €€¡०, ए८:ण६ | 
0८81864 07 16 11181 (76210 96816407 {96 105 तप & (प्ण || 
115 18९ 


ह ( । + 
4. प 
। ४ 


पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतयो महीधराः 


चरा इवोष्विनः परेस्यो धमोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ॥ ७.॥ 


एणा ला एव6 एप्णणहव 0007 0४ {7078 (६17 जी (लाप | 


कला 098४10६ ए {0ता8 कण 811 






क 
^ 


07 20007108 811611€7 (10 1060), 1057 85 11785 187255९4 7४ 
€1671185 1768011 {0 8 16178] {६17& 2©{€व {णिः ("€ 010 415 


8 4 
 रसातलादादिभवेन पंसा भुवः प्रयुक्तोढहनक्रियायाः 
 , अखान्छमम्भः प्रलय ह्तवक्रावरणं बभूव ॥ ८ ॥ | 


# 0 106 01687 41678 9 115 ०९९8 ऽण०ा]छप ३६ 106 {170€ ० 


` #0110-2010118110 567९ ४§ 8 ४€।], {07 {17 7110767४, 10 | 





| 
। = णा {णि 6 परकला-ए०ा]प ७28 .8८00107011506त्‌ ४ ४0९ | 
| ॥ एप 716४४] 286} (41 ४271218) न } 
||| ॥ # ॥ 

। 


 , यवा्पणेषु परकृतिप्रगस्माः खयं तर॑गाधदानदधः । | 
| ~~ पिवलयसौ पाययते च सिन्धूः || ९॥ 


। 1115 06681 056 618 छ जप्ा 011) 118 एर 
०18८760६ {70 
\ 71 18.६01 000 लाइ > 7 


५ + (4 


88. ¡8 (५९ 









४1088, णा०पद्रद्षाप§ 76507६17 प्र 4८९50 {015 (०८९87) ८278016 | 


61187६6 00) 015 पप{1€5. र 


(क 106 {8८6 ° {16 [22110, 116 ६6 पए1111177& (4150 11871-४198/ ` 


4}. + ॥ प फी) 7६ 1150०४7 | 


4 पण शपा  , 13 


। ४8४९-117, 1६15865 छप [15 छ्य 19111216 (€ पर ए९7§ (018 1४९8) | 


00 876 0 प्रदपाः८ &4€705 19 0०ावा णड छपा फलोप 0फवा {26९5 (४0 
06 1158564) 270 7181695 € 8150 5 एणा 07 तालं (क्य, 


४ 


11118.1९€. 


10 


् 


सस॒च्वमादाय  नदीयुखास्भः, सं मीलयन्तो विव्रताननत्वात्‌ । ` ` 


अमी रिरोभिस्तिमयः सरनप्ररधयै वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ॥ 


0656 18168, 07 8600१ 17617 ॥10प्॥705§ 610६ {€14 ०2€छ 


08४10 वादक 10 1)0€ 2167, 106 ए 106 (51118116) 
6681066 11067610. 2६ {16 पं र्ला-ा८ठप।705, 876 एठः 704617६, 


6105178 पए 10617 70705, प? 8८१ 1&18 जा ऋ21{€ा 11176४६) पाए 
068१5 01611 &6 पि] 9 00165. - - 


11 


५, 


मातंगनक्रेः सहसोत्पतद्धिभिनान्डिधा पद्य समुद्रफेनान्‌ । 
कपोरसंसर्पितया य एषां त्रजन्ति कर्णश्षणचामरत्वम्‌ ॥ ११ ॥ 


1.00] 8.1 11686 568.-{04715 1४146 1016 (५० ५६७ ४४ {6 
61670201 58.76 511871६8 6067178 प ऽपतप१९४1४,- 1४८ {08715 
11160, 07 २,९८९प्०॥ ् €17 &11त10& ८1086 10 11617 0066155, 
2.118.171 116 51816 ४२५ (०) ८३78785 7681 धल ४ 6875 10 


116€ 71071601 


12 
वेलानिलाय प्रस्ता अगा महोर्भिविस्परजथुनिविरोषाः । 
खयोश॒संपफैसमेदररागैव्यैयन्त . एते मणिभिः फणस्थैः ॥ १२॥ 


11658 86776111 10 02४6 5176169९ (0€05९्‌ ४९5 0 (१०४३1 
: 10६) {6 ०0251 91९626, वकपंणह प १० ३४ वाक्य ४ 60 


~ 





न्‌ व 








01.114 1 | १५०४१५७८ 







4570 ए 









{06 5761110६ ॥६.१९३, 216 6} 0156 णृणाऽ ९१ (001४) ४४ 7९ | 15 ॥ 
९1115 17 11617 0045, {06€ [76 01 161 15 ९1027 ८6त 0; "८ | वेलानिलः केतकरणृभिसने संमावयत्यानतमायताश्न 

{8८1 € {16 18४5 07 {€ ऽप्य ॥ 
0. | मामक्षमं मण्डनकारुहानेीव, विम्वाधवदतप्म्‌ विम्बाधरव ॥ १६ ॥ ॑ 








0 10०६-6 ४€१ ०४€ ६ ६९62६ {7001 € 50015 8.01075 ० 





¶ ट 
तवाधरस्पाधपु विद्रमेषु पयस्तमेतत्सहसोरमिवेगात्‌ | । | {4५6 111 "€ ए९][€१. ०16 [६६{&६7 (110 ण6ा8); 11 15 ४8.76), 5 
। 1८ 0४६6, {118८ [> फा फर {0१ प €४65 6156 ० एणाः छां प्र 08 


उीङ्कोत्ख वर्थवि्छादपक्रामति शहयूथम्‌ ॥ १३॥ | ` 


४ 






{116 110> ८३.०१०६ (७1९८४ ८€ 116 1058 9 क फ€ {१ 240 एं ्‌ 

\ ^ 17 ऊ ५ €) ॐ. 2. 
एते अये, सेकतभिननशुक्तिपयस्तणुक्तापटलं पयोधे । 

| प्राप्न स्तेन , विरमानवेगात्करलं, फलावजितपूगमालम्‌, ।॥ १७ ॥ 

५ 
| 


॥ 
॥ 
1 
1 







¶ 115 17288 07 ©07670-506115, 111 10617 7100175 {1136 2४ 
{0617 0८016८१६ 00118, 0९६ ऽपर्तव€प [क 6857 1 (76 ६०६८८ | 
0 1#£ 11046 911 {0€ (८078 [ 1€€5 {1121 ४1६ 1 ण्ण 02; 46219 
10 &11465 89 पयधा &1681 010८प[{४. ~ 

14 ,.. 
ध | ४) 


वृत्तमात्रेण परयांसि, पातुमावतविगाद्धमता धनेन । 


आभाति भूविषटमर्य सरः प्रमथ्वमानो, गिरिणेव, भूयः ॥१४॥ ` 


015606६ ८707 {€ ८10प्व्‌ 171178६ पपात्‌ 9४ {0€ {07८8 0 


















€ ०६४6 568 -602.5६, प}01८ 0 185 2, पस्य धपवहे ण ९९1६ 
5621९7९4 2.90प६ {६९७0 ६106 911€115 ०८०1६८४ 0 178€ 58.१५४ 52.74 





¢ 
छव ०५5 ०९८2. ६८९९5. [०९०६ १७९४ प्र१€॥ ८९6 १८} &॥६ {प्पि115, 






8 118९8 8111 ४६१ 10 27106 7€7४, ०४ ६४8 56९५ ० (1€ ९९९01186 1 

। “18 १.५. | 
रुष तावत्करमोर पशचान्माग मृगप्रधिणि दष्टिपातम्‌ ॥ 

शवा विद्रीभवतः समुद्रात्सकानना निप्ततीय्‌ भूमिः ॥ १८॥ 


© ०८ 6०५० एव्‌ छा 15 016 816 85 , ७९३ प(।{प] 85. 






{16 0171000] 85 9007 85 17 06178 10 प्रलाः [7 १8.167, 1112 , 





06680 20706875 10 & ६८९8६ 6‰{€0६, 23 [€10& (८0 प7€त्‌ 07८८ 






2217, 25 ¡{ ५९76, 9४ {96 (19०१278) 7100410. 
15 


दृगादयश्क्रनिमख तन्वी तमालतारीवनराजिनीला । 
` , 00176 ५15६8115. 


भूमाति, वेता, लणाम्ुरारोधोरानिवदधेव  करङ्करेखा ॥ १५५ ॥ | 


16 ८०३७६ 16 01 {06 एफ 0८९7 0161 पटञ्ला)) ए166 -89 

। 1८68 ८6], ([0न् ०६) (प 0 8 415687८८ वप्त 0८13 11. 

। १0४5 9 106 {0716515 ० {व पाद्व[2 870 दर 1665, 2006815 11: 
8{7९8.1६ 01 7्ऽ६ {07716 &{ {6 €0&€, 





11714711 ६.११ 1411 {08 &826 91 {€ तड्€॥ ] ]प५६ ८25६ 8 10०६ 0 






{€ 72.111 06111310; € ८९, (015 {8.9१ ए ध 15 [08515 ०006275 10 । + ^ ॥ 






06 667६1 ष्ठा € 558. 0160 18 ९८०७प)0& 07८ द्व 


19 € <“. 
। क्वितंपथा संचरते स॒राणां कचिद्धनानां पततां कचि । ८4 
। यथाविधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते प्य्‌ तथा विमानम्‌ ॥१९॥ 











४ ` 


4 
१ १५ 











18 (५(प्एए५5+ = ॥ {६ 
१ । 04470 0 ~, , य 


























पः [ 05 8618] तवा ०९९३ वुपह प (ष्ठ्राणह षा ९ | । 8 ) | 
ध १६ 0617 1००&-2.08०4००९१ 511९5 0 0@८111112&68, ९<॥ 1115 एष, 
8176 0{ 71 10170. §071€11 7; 65 1{ 7७५ €8 ६४००९ {€ 7811 ° 
। | थल€ाण (€ एप्ाकंण्ह ०) एड कप६§ 18 9० लज ९०८९१ | 
|. 
| 


४6 &008, 80 पा 7९8 200९6 18.12 € (©[0घतेऽ णत्‌ 5०फत | <, ॥ ४.५ 
01167 1170685 $ {08६ ०7 6 01084 ९, (6 23 ९० >४५.. 


20 | से स्थली यत्र विचितां, अरं, मया न्‌ पुरमेक्रमुव्योम्‌। (८ । 
| 


। 4 असौ महेन्द्रदविपदानगन्धिच्िमागेगावीचिविमर्द्ीत | अद्यत, त्वचरणैरिविन्दविश्चेपदः खाद बदरभौनम्‌ ॥ २३ | 
॥ भाकाशवायदधिवयौवनोत्थापचामति स्वेदर्वान्युखे त. ॥ २० ॥. 7" १०३६ 5०६ ५१९६९, 2९ 0९ 5626 ०५१११६>९०९ ५०५. ९, ७३७ हि| 


२ 








4 ” 05 819 -916९26, 62४१६ € 72६78106 ० {06 16701 ० € | 8९67 8. 8४1६168, व7छृणृष्पे त0शण @प 10& &ष्ठपपत्‌, फाल , ४8 ,¶ 
61670877 2 14172. 2 ८0५1९ 0४ 15 €09{8 € 110 {06 ४8.५68 | २ 98०९५ 51169८6 ॥०पह & ८1, 8.5 ;¶ +€, & ६ 1८8 55081810 = ॥ 
© 16€ 11166-8168.7060 @ 81468, 8178 08, 86 1६ फ़ €76€, {16 1018 | {0 छप 10प्यऽ- 1115€ {६८१ ॥ भ । 

। 0 06€८801121107 2115681 0१ $तपा {३८९ ०१ 8८८०्प्र६ {015 0५17. \ १ ५1 ¢ (५ 1 
पि एष ०त ०7 ८08 (1.९, णाव). ग । 0 1." 4५५ ह 4 | 
नेः = "4 / ग । | स रसा मीर यतोऽनीता, तै (माग॑मेताः, कृपया, जूता, मे. । 

| करेण वरत्ायुनस्वितेन सप्टस्त्वया चण्डि बुतृहरिन्या । ` अर्दरीयन्वक्चमरक्चुबसयः, शाखाभिरावनितपटवाभि; ॥ २४॥ (~ 


॥ . {1011 ०6 { (16 08. छ फ0160 जप शटा€ 8177160 
। ५ [परश्रतावाभरण, एतायगाद्धनविचदख्यो धनुस्ते वेद्य । 0 €पे 8 
। यरश्चतीवाभ [, 1.12 ख्यो ॥ २ १ ॥ ॥ $ € १९०प' {11688 76670618, 06198 {6109561 ५६७ (11 ( 
। 01 { ९८118016 1४4४ | {0८61९ ए एण प एल्प्ः (पा । {0 87681, 607108881018.161४ 810४९ {0 € 0४ 0६४३ 0 पाषा 
। "८. 1.4. ^ 1 0 (। 0८९१०१९० ४1४11 {0118&€ ९०६ १० (८० ०४९ 5146) ॥ 4 | 
| 


# 0184716९), 106 €10प्रत्‌, पा 2 11६ ज 11६212६ 77) 2 91765६60» , .\# ~> = | 
। + 2776878, 85 1६ 616, {0 € राप {0 ४०४ 2 5€667त (+ । ट 25 ९; 10 
`", 0 मरग्यश्च दभाङ्करनिन्यपेक्षास्त्रागतिक्ञ, समबोधयन्मराम्‌,। 14 
। 22 र्यन्त्यौ ॥ 
1 5 ५५ व्यापा{यन्त्यो दिशि दश्िणंमुत्प््मराजीनि, विलोचनानि,॥ * 
नृय ट ठ | 
/ 4 ४ ध, मत्व ‰ नि | , ¶06 {€712.18 0€8, ६00, एं धकप कपर 1761108.1100 10 (68८) |॥॥ 
# भा | 
५७९> भरध्यापते, चीरधतो यथास्व चिरीन्छितान्याश्रममण्डसानि | ॥ 06 अएष०प४७ € 44761 &८258, 0४ १1६८८८६ (0617 6४66, 
4  71९5< १६९९६८३. ०194 19 8871; 18817 0016 0 170 1 पाध) प्ा2188त 66129168, {0705 {6 ५ (क 1 परजप- 
# प ॥ १8३. 9 
॥ ^ 12251078. 125 667 {7९९्त॒ 10 00886168, धा6 70 00104 || 81011 {0 76 0 25 1६0780६ कन ० 
क. । „ 4} 
[0 1. । |, क „५५५ 


=+ पा * ¢ 1 धि 








्ी # ल ----- क ज १ त 
"8 + ब्त - न न षं 4 

4 क {र च 

0.9 ५(पए १५७५४ ५70 17 21 
| 1 ॥ 1 26 | 20075 ४०5 ४१७ 24 ०८४८७ ० ३६९०पप६.० ला &071178ह 
। 1 2.9० ° 106 €8 प १८९९606 $ 178 


हतद्विरेमालयवतः परस्तादाविरभवयम्बरठेखि शर्ञम्‌ 1 8102877 5110४९78 01 817; 78.170€त 1 


। युव वनवा, च, तषिरयोगाध् समं.विसष्टम्‌ | २६॥ | | 30 भ 


4 ४९ 11 1 ॥ ॥ 
1 यान्तानीरतनोप यनी नोपगूटान्यारक्ष्यपारिपवसारसानि,। 


181४8४2६ 00071217, © ऋ 160 #25 517101{2060 प5[ र 500 शः @ त) 
दूरत वतव सादन पातिनः ॥ ३ 


€व {7650 फ 2€ा ४४ €16९5ऽ 20 {६27 €8 ऽत ४४ ठय ॐ | 
४ 
॥ अराणि. णि € 4 | 
।भ्ि र 9४" ५ 4 ¢ || 1४ €४९-5 01, ४2.४18 ` १८७८९१९५ ठ्या 2 &7€8॥ 16181, 
ठ त717105, 85 11 €7€, {770} 121), 17656 21675 0{ 11& 


8 
१ (1 नां कादस्बसर्धोदरतकेसरं च, १८९५८९१. । || ^ एश, 016] 2716 5८766060 ४४ € {01165 2 10€ €876€- 
लिग्धाश्च केका शि पिनि वना नि विना त्वया मे ||; 21.718 (ष्फ) 00 15 085 कत्‌ फोणंला ॐप€ ऋ700 एद्पि] 
 -- "067९0 {€ 8 €6६ 5716112 {6 ४१1९७ €.€ ए४ (€ | | 9द72.58, 11705 {18६ 2.76 511६7419 ४15101९. ` । 
^¢ 5110 ८:5 {०1 1217)» 116 144८0760 70९79 111 91871675 1214 ी" ( १ म. ~ ६ ` 


| । ° १58४९, 870 ४06 26104105 70168 ° 1#€ 68 ९0९13, (211) €~ | 
| |“ ^ 62.716 धा10628६2.916 {6 € 1110४. एप | अत्राधियुक्तानि रथाञ्गनान्नामन्योन्यदततोत्पल्केसराणि । 
{0 ६ | दन्द्रीनि दरान्पैरवतिना ते मया गि ससपदमीधितानि ॥ ३१॥ 


| 


पूवाचुभूतं स्मरता च यत्न ५ मीर तवोपगूढम्‌ 1 1 । ‡ प्त €€, र १९३८, एटा €88671 ङ &226त &{ 0४ 716 00 85 [प 


॥ ग » 08 1 । ॥ ॥ 1 ५ 1 १6 [1 व 
` शुहाविसारीष्य॒तिवाहितानि,मया,कथचिद्धनगजितानि, ॥ २८ ॥ | वव णण अ प 0 प प 
५ , 00€€व 0 €६600 00 [01प5-12006068.. , ^ 
| . --^०५ #1€76€, © 1171 ०96 । "€ णपा 11प्&8 ०9 (10प्व ( + क 
8 4, गर ५ > 
॥ नरि 32 ह 


76 ४€&70€72.1174 17 (€ ८३.४९७ €7€ 6०१०९, {0 &7€81† 04 
९11४, 9४ 716 एठाह ऊक्णाः €षाा6९, पादतलत का | ~ 
9 ॥ । 
। ध], ९००४६ 19 {7€ 0851. श्मा कव च तन्वा स्तनाभिरामस्तवेकाभिनम्राम्‌, | 


शि 


} 


\(4॥ 


+| 


1 


# शद 4 


४ 29 4 शि त्र्त्मपिवुष्या परिरयुकामः सौमित्रिणा पारं निषिद्धः, सौमित्रिणा स्रं :॥३२॥ ¢. 


| आसारसिक्तशितिवाष्पयोगान्मामक्िणोयत्र विभिन्कोधैः १.५ त 88 7 65160 ० €7 {7868 {16 १००१७ 56 <413.010 


1 तमान नवकन्दन्न । विवादधुमारुणरोचनश्रः ॥ २९। १ , णा {06 98}; 5100010६ एध) 115 ल[प्३॥68 त 05 (एका ष्पद् । 


| 1116 1168515 {11011108 ४2६1 924 {0पात्‌ ठप, ¶ ७85 016 ए6य१९ब्‌ 


(१ -- ४४ 1€7€ {€ ०९21 ०1 $0पष 
५ ६1€ 18.711 246-6;, 


1 ९65 7९00९96 9$ 116 571014६ प | 
£ 1०१1१816 $ 1६ ०6 {4601४ | 


0४ 106 50 न ऽप्राा1, सो 0 16815, 


| 


| 


+ 
"क 


| 





1. 1२५6५१54 

॥ 

1 1 ॥ ॐ 33 

{ वमूतिरमनान्तरलम्वनीन तवा, खन्‌, कश्चनकिङ्किणीनाम्‌ , | 

| । प्रतयुद्रजन्ताव खयुत्पतन्ः सारसपर्क्तयस्त्वाम्‌, | ३३। | 
4 . 1686 70 एऽ 01 106 57258, 1745 97 ६0€ (0वद्च णवा पर, 
1 11 /111:911171111 1 8], 07 68८17& € §0प्णत्‌ ° € {0४ 


&०1081 6115 95€7९व्‌ {05146 {06 8€101018.0९, 2770681, ६३ 11 
\ 66, {0 96 0070108 {0८27 10 16८८ $€ ४०. 
| 0 । 34 
। एषा,लया पेशलमध्ययापि 1.49 | 
| नन त नन 
।  आनन्दयत्ुन्मुखकृष्णसारा दा चिराःपञ्चवटी मनो मे ॥ ३४॥ 


# 11015 {28168 ४87, 106 78.7६2 68119885 01 016} ९7८ 


च" 


| हि नै 
| 168.760 प ए 11 12८5 07 2167 $ ४० {100६1 27 5160 8151, 
| |; 1 2.9 11606 {€ एकल] (67०६1९५) 816101९8 „816 ४110 {8668 
| (81560 ० (० 08101 ॥३), 566 धा 8 [078 {11116, १९11६05 
॥ प 71700 
॥ 35 

अत्राुमीद म्रगयानिव्र्तरतरंगवातेन, विनीतखेदः 
 रस्वदुतसङ्गनिर्ष्णमूध सरीमि वानीरगरष संप: ॥ २९ ॥ 9 

=-= ------- ~~~ 


1 6प्रलापाक्ा 187 0616, 1 (6 6806-00फटाः5 07 106 20165 0 
१ 1 {118 (008 ४2.11, 1 51677 पफ 1684 7€5{17£ 07 0 127 1 [~ 
४३.68, 21167 [ 184 (०6 986 [{ता1 पप ग्हि 974 8त्‌ 
{86६८ 41876114 0 116 0716९26 [07६ षा 19€ 1170165 


111 


| 2 {16 परध) 44 
८५ > 
 भरमदम्रेण र नोन, र्यां यो नह, चकार, । ५.१ 
$ =, ॥ प ह 
तसखाविलाम्भ 


द्िहेतोभमो मनेः खानपरिगरहोऽयम्‌ ॥३६॥ 





॥ 
| 


| 


"कम य 


कक 


(५70 सषा 23 


1115 13 116 520६ 26667016 {७7 115 € 8.71 [$ "65146766 ४ 
012. 58&€ (८10 5६१), ०10, र 2 प1€76 {10 षप, 6९०५६ पष 20४58 
10 {8.11 व०फण {7070 115 00511168 8.5 19१८2, 8.04 15 11€ (४ प्७€ 


{07 {€ 61687 €85 © {7014 8 {€7:5, 


37 ५4 
वताभिपूमाग्मनिनधक र्तसतस्येदरमा्रान्तविमानमागम्‌ 1 
प्रात्वा, हविगेन्ि, रजोवियुक्तः, सम्यत मे लधिमानमात्मा॥ 6. 


प्र ४1०६ 5161६ 11015 119 ° 106 (€०]पाफप 00) 8710186, 76६ ॥ 
18.78 ए 0 106 {72872766 


2.10 {€ ए8॥11 ग € 21106१४, 
© 0718.11 0115, 8.4 158711& {70771 1115 171६6  58.6710618] 065 © 


1171 (1.6. (६९.5६४ 8.) 21 [18.70 61685 18716, 70 50घ], ०6८०८१1 ०8 
{766 {70770 {€ वप्8[11 ज दव्य य$ &50611676€5 8. 11&10(71688+ 


38 
ि। ॥ 
एतनषने्मोनिनि, ग्राव; प्वाप्सरो.नाम, विहारवारि, | 


आतरति प्रयन्तवन,विदुरान्मेषान्तार्क्षयमिवेरदुविम्बम्‌, ॥३८॥ 8. 


। 
^) 10716-019 64 189, 1115 71685 पा€-18 71६ ऽपा7० प त९व्‌ 0४ | 
। 


+ 





००७, ९8.116 287 ९2784185 8४१ 06196198 {0 5486 नि 
8. ॥। 1. नि 
1681-1, 2700818, ०० 2.6८०प०५ ०१ {€ &९६६ ५1518०८८; 1716 {18 2 
156 अ {7€ 7०० 51111६1 1810016 170 06६06७४ ©10प्त्‌§ 
39 # 


५८ र ॥ 


पुरा स द्रभीङ्करमाववृत्तिश्रनछगः  साथि्मधोना | 






समा्ंभीतेन, किंणपनीतः पाप्रोयोवनश्न्धष, 


ए016[9, 1४ 18 1670116, ५४३६ 1018 58.६8 | ऽप 7& 


16८९] 00 06 व्पव्य ज 
2.5 [6 1110 1106 §ए३४९ ० ॥0€ तप्ता 


19६ &प्९प्र( फा ४०८ १९८ पितौ ॥ 


4, 
॥ ॥ 
॥ 1 च 4 ॥/ 


४. 


+* 


०१६८५ ०{ {€ ८187८ &7255 80 एतद्वो. । 











रि 


+ 3 
# प~ 
* 41.) 4, 
ॐ + 


॥ 49 ५ + १) 

( ४, 

९२८६४ ४4154 
र 


24 
01 106 १४९ 0ए7005, ए  {7व72 
0618166, 


) 40 
४, 2,॥ 
तसखायमन्तहितसोधमाजः,प्रसक्तसंगीतखदज्गधोषः, | 


प00 ए85 818 ८ााट्त्‌ 8६ [15 


वियतः पुष्पकचन्द्रशालाः शणं परतिश्रन्धवरा; करोति,।। ४० ॥ . 


11115 50प7त 01 {€ {8007 21 {1€ €0171{1् प्प 71516 © [रा 
710 11४65 17 8 17185100 70&7॥ {16 21675, 16861170 {78 
§ <, 18.165 {€ 066 2.087771€ 768 07 116 ०5०81६8. 1650117 


111 €60065 01 8 7107 € 
4 41 


हविर्थुजामेधवतां चतुणां मध्ये वरलाटतपसपसपिः 9.5 
अतौ, तपसंलपरलतपसवी नाम्ना.सुतीक्ष्णश्चरितिन दान्त; ॥ ४१॥ 


प्र€1€ 15 2701067 2566116, ऽप 52 $ 78716 एप (14 
26107, 07861151 68.166 10 17€ 71051 2 [0 ९6 {६५ 
110 {प6] 27 8४17६ 176 56र९ा1-107560 ऽप 5०06019६ 11 


{016€-17€8 


42 
अरं सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधसंदितमेखलानि,। 
नां , विक जनितेन्द्रशङ्कं ,सराज्गनाधिभ्रमचेषटितानि,॥ ४२ ॥ 


116 970111४९ &65{८९8 9 {€ €९1९5॥18.[ वव्र 7156[5, #0€7610 
&{2065 श€16 ८251 57111781 270 116 &11त[65 भला 81 0) 
6105684 100९7 50716 07661, ए€ा€ ००१ 816 {0 वापा] {019 
526 110 ४24 १०४७५6५ 14185 16875. ॥ 

| 43 
ए्योऽश्षमालावलय॑, मृगाणां कण्टयितारं कृशष्चिरात्रम्‌, | 
शमाजने,मे.युजमूर््वहु; सव्येतरं 
ट सन्तर ्र्वमितः प्रयदक्ते,॥ ४२॥ 


स. 


| 


€^70 7 1 


915 ७8.268 ४४1८1 15 (171) 2171 12156 प व116616 [ला , 1 


१ । 
। अटौ 8 7270617 8515 0:0९ {0 &6&६ 016, 015 1६01 2071 77161 


| 
| 


| 


( 


025 {0९ 10887 0 {1€ & 1७8. €९€त5 {1 8 18766161, {7160 


>618161165 {16 पहा 80त्‌ ९016] (प (€ 01०६९८१ €15 ० (४६ 


11८७।द् ९८३५5 


।.६ 


; 
॥ 


14 4 


५५ 


| शचयमल्वाल्मणतिं ममेष कम्पेन किंचितप्रतिगृह्य मूधः 


॥ 


| 
| 


| 


च 


| अद; शरण्यं, शरभङ्गनाश्रस्तपौषनं , पाबनमाहिता 


९.0९ 


| 


| 


षि परमाः विमानव्यवधानमुक्ता पनः सहस्राचिषि , संनिधत्ते, ॥ ४४॥ 


1115 ७2६९, 8५17 ४८८९7(€त्‌ 71 ७8108110. 11} 2 8 [1९1 


१ ॑ > | 
1 700 छ (119) 168 0 ` 2८60६ ०{ 115 ॥65{८817६ ०९८९८ 57666] 
। # 


(008611६ 8. ५०१४ 0 1160166), 1७ ७९७ 8६810 5178 ` प) 115 
&226 \}11८ 1 15 {६९66५ {८६० {6 08571101 ©{ (6 26107018.116, 


01} {11€ {{॥०५७६.०१-८६ ९५ (< प). 
49 


् \ 


|| च 
६ 
चिराय संतप्य समिद्धिरति यो मन्वपूतां तनुमप्यहोषीत्‌ ॥४५॥ 


ट 2, 


({1€ 6€8.166-&10 ४९ \ 1510916 (166, १0161 15 9810(11910& 
३.० 8 प 01.10 ए 1€607{ (10 811), 16 ७ © 21801378 १0०0 ६6]६ 8 
§8०7९त 876 8०, 81०६ 10011186 11 ५1८0 101 {101७ [0 8 


{0६ (706, 00€€त्‌ पए (५8 8" 0018६100 11110 11) 16 ष्णा ०१४ ।2- 


। 
॥ 


॥ | ४ 


| 


#) 





प) 2.16 ६०.५६९५ 1४ 1112145 


१५५ । 


46 -= 


खयातिनीताध्वपरिभरमेषु भूथिष्संमाव्युफठेष्वमीषु । ५९४१८५६ 
ः देषु 
सातिथीनामधुन सपया स्थता, सुपुत्राष्तव पादपषु ॥ ५६ । ५.८ 


}18 वपा ५ 10501811 


४1 7165611 (४6 0 15 10 १५९) 
५९४०१५९५ - ५५४ {06€. (८९९5 (५ ६४७€ 


1६0६} 1] £ (€ ६५८२६ (६६ 










26 


146०४५७4 
1.1 प्र0100 816 [11६ (915) [धकप 3075, पत 1€- 


11111111 


+ {442 ५ 


। ५०.८४ 47 














00 ‰०य 011 एष्वप पि] [10795 | (015 (1188. (0एप ६21, 


। 81768075 तु 19110 ५[०वतऽ (6561011६ 006 पत्‌ ` ०1 15 91118 
॥। 1 (6 {075 ५11 {8 768 |8,-68.1711 48.168 ॥1 ४ € ४९6, 28 6०९66 £ 

18046164 ॥८।| ५116 15 । (11 8, ८2.€17-प7101॥ 5670108 {0110 
| ८००१0०05 ६101०६8 8.7 71८] 025 (€ {105 ० 15 00८15 
र 57616 ४111 ८।०पत्‌-]116 प पतं 7 1{5 0 पु 110६:570115 


_ 48 1 

एषा प्रसनस्तिमितप्रवाहा सरिद दुरान्तरभावतन्वी,। 

मन्दाकिनी भाति नगोपकण्डे यरक्तावली.कण्टगतेव.भूम;, | ४८। | 
1116 210481६101 पटाः €[€, ५४1 (|) ६ (८16४7 214 ७८6६४ ०५ 


0 #2.{615 204 1००#1४६ {117 00. ६८९७००८ ०{ 1{5 ७6९६ 8८ ४ 
&८९३॥ १1७18१५९, 10016 9 {९ ७46 ०{ (€ (१५८०६६११, [|| # 


(0 ५०१५ ०१ (16 १6७८] 01 (€ 10. 
4 | (व. 


4 ` ++ 


=+ 
 “ अयं सुजातोऽनुभिरं तमालः प्रवारमादाय गसि, । ५.९ 
यवाङ्करापाण दीष 1 
क मपात्रतसः पखिल्पितगी || ९ | 


¢ 
4 
| ०), 6 [1241871 19 
। 88001 
1. 1 ० १1८] ५8७ ०।०५॥९॥ ४ 6 


। 1-010 
१९९४ 5118४६15 281€ [16 ६४€ + ५01८4 8]10द्ह 00 = $०५ 
^^ -69-8070प्रा 


५ 


71016 106 [411६६ ० {05 [प्रता $ पाल 398१८ 8० 0681 


। 10 115 ४३1[क-0०पा॥ ऽद्वप [0 (06 उ०पणत ० 20४1४४६ | 


` प्रवर्तयामास किलानु त्रिंसीत 


4 प्र 7० 


_ 50 
अनिग्रहतासविनीतसत्वमपुष्पलिङ्गात्करषन्धिवक्षम्‌ । 
वनं ,तपःसाधनमेतदतरेराविष्कतीद रतरप्रभावम्‌ ॥ ५० ॥ 


(1015 15 {€ €. 66-26601070118}0176 &५४€ 9 प, पाह | ६ 
271112815 ए 0€ा€ा 9 376 प४€11-}€0 8.९५ 18010 710 [{€87 91 }€1& 


। एप) 811€व, 11€ {€€5 लालना ७687 [प्प15 फा प्रो 10€ (68.1116प) 


811 (0 11€ 80687810) ०{ 10९5, 1 1४ 16) 8 पा इति 
५ क्‌ 
+ न ^ 


51 ५1.01 1. 
अत्राभिषेकाय तपोधनानां सर्िहस्तोद्रवेमपन्नाप्‌। = ` 
या त्रिसोतसं उयभ्कमौरिमालम्‌ ॥५१॥ 


1६ 15 8814 11181 ^ ०६5९३ ८8158 11€ 101€€-5178€8 716 71ज€ा 
(27६९8) १108९ &०1त 1०॥प5९5 876 1८६९१. 0४ 11€ 18745 
{1€ € ४९7 5868 87 ए}11 6} 5€7 ४९8 35 8 0118161 00 106 (181 


00ए€7 13 (15) 7) 8011651९4. 


० 5 ९४, {0 ए }€ा€› {07116 ३101 पा1७11 ज (€ 5865, 


52 
वीरासनेध्यानजुषाम्रषीणाममी समध्यासितवेदिमभ्या 


निवात॑निष्कःम्पतया विभान्ति भोगापिरुढा शपे सिनो ट्वं शा ष ५२ 


1 श€7 11686 17665, {1€ 7014016 1€810170 ग श्1086 [एव्§ 816 


०८८५; $ € 52६९9 20507060 ॥घ 771601181107 17 11€ 


75410 0051116, 8700९87 83 1 &१9३609€व 1४ ‰०्व © ५९८०५११ 
ण {71677 51111655 4४९ 109 ¢1€ 90856०6 ० 17, 


५ 4 
त्वया रस्तादुपयाचितो थः सोऽयं वरः रयम इति प्रतीतः 


गरि नामि गाहनं सपद्मरिः फलितो विभाति ॥ ५९ ॥ 





। 285 ९46 ए ४५११७१8 
1181 एश 04197 17९6 [्याछष् 
। , 01861 83 20765564 9 
| विपा (१०१), 
पणा [प)165 ए 
442 ' +. 54-57 
| ॐ भाकेपिभिरिन्रनीरि्ामयी +. क 


# ४०४ [नाला] 


^ काचत्प्रमलेपिर्भि यष्टिखिनुषिद्धा । 

| भन्यत्र माहा सितपङ्कजानामिन्दीवरेरुत्लचितान्तरेव ॥ ५४॥ । 

#| कचित्गानां परिवमानसानां कादस्बससमवतीव पडुक्तिः । 

९ अन्यत्र कालागुसद तपता मज्तिथुवश्वन्दनकरिपितेव ॥ ५५ ॥ 

| कवितममा चान्द्रमसी तमोभिश्छायाविलीनैः शबलीकृते । 

अन्यत्र शभरा शररदभ्रलेला रन्प्रष्वि्रारक्ष्यनभःप्रदेशा ॥ ५६ । 

कचिच कष्णोरगभूषणेव मस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य । 

पञवानवचयाङ्गे विभाति गङ्गा मिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गेः ॥। ५७ ॥ 
41/1९ -^८ -^०१/१८९॥८८ ०/ 107 4701 13011071 2 (10 क 47104 18011161 


© १० 11) (8१1 (1€58 117 05 । 09९1०14. ¶{1€ (७87४९51) 115 
८१1९ 1101667 09 16 11701९5 ज 10९ एकपात 870€875 17 098 
01806 [1}#€ 9 51716 ० 06715 10160५४ ला7 वा 







8 0011769 


11) 87101167, [11 
8 &471894 01 01४56९3 [प्रा 7९23106 छ [] प 01165 


ए18 ८6 11 8706९15 111९ 8 70४ ० 1145 .{00व ° 1 
1816, 11८} 18 € ८०16 17 (01861 110 8167. 
1 ३प्र०प्ीला, [16 27 07080 6081 0411617 71806 


98516 00 8. 0९८८ ता &79714, ए 
{| 


80051716 (€ छा) [0९7 501€णवेनपाः, फ 


{प 


६6658, 011 


४1 [1 5871081 


१९९० (1 € | €8 65 01787 


^ ।॥ 800९315 [|€ ॥11113. 
>५11866 छ {06 ९10), 0) 


146}; ९640.04; ¡7 0176 [18८९ 
{४६ (१००7 ४4"16६81९4 (०४ 1४६ 





7 85 द्र 10 ऋत 2 


1610 [86 ए 9 (॥. -£ 
2006875 [11.6 घ्र 1640. ० 67767415 10167} 3€4 


॥॥, ^ 
०६, |. 


06 {8०859 . 


29 


५ (> 00} {116 
1406, 111:€ 2 काल पठ ज कणप] 0 0 ५1 
पलि511८९5 पणात1 106 7९६0१ ०1 6 5८४ 0 ४.५ 00४ 
॥ 6875 
| भ्डवाप 1 50९ ०लः ए०९, 11 900 १ 1 01261 56106715 
| `पाहवराहत्‌ 81] 0रला पात धजो 8०4 १९०1६९१ पा 


न 


॥ र 
भृमुद्रपरन्योजलर्सनिषाते पूतारमनामत्र किसामिषेकात्‌ । 
पवावमोधेन विनापि, भूयस्तयुलजां नास्ति शरीरवन्धः, ॥ ५८ ॥ 


106 $ 0811178 81 
{11056 5015 8.16 [प | 
। | 10 1708€ ए6€"505 (11 ५८१ 
| € ९००१९०८९ ० (0९86 {१० ष्णार 1 
| १1९४ ६०६8 274 2०1पपद्व), 1८ 15 581 पादा, प । 
| १ 2161138 
। 168६ € {1€1# 8041&5, {€ 15 ० 0174286 111} 1106 


816 ४४1110८ ्प€ 1००1९१६६ 1 
७०१४ ०१८९ 8६३1, 81 (0प् 5, + 1 


परं निषादाधिपतेरिदं तद्यसिन्मयो मौकिमिणि विहाय । 


जटासु बद्धास्वश्दतसुमन्त्र रकयि कामाः खिति का , १¶९ 


त्र {081 (८ ष्पे ० {06 107 9 11€ 1588483, छ 616, छ}16 ५ 9 
€6 15 
पित, 0 €€ 7121160 प] ङ 036 € ९85117६ 85146 176 
2.15 एप ॥ 1 
ल1€{-€ €], ऽ पा 87178 601, 58 ४1०&--"* 0 88116911 $ 


१७७7९ ऽ 18४€ {९19९4 








॥ 
। 









¶ 


60-63 ८ 
। पयोध; पण्यजनाङ्खनानां निर्विटदेमाम्बुजरेणु यस्याः 
बाह्म सरः कारणमाक्षाचो देरिवाव्यत्त्र हरन्ति, ॥ ६° ॥ ॥ 
भानि ,या तीरनिखातयुपा यवो 4/४) 
| एगमेधामेभृथाबती्ैरिसवमि ृण्यतरीशत। 


।, 
+ 









व 


१.५6प् ४५4 


9 । 4- = € 
श कनो ्‌ सङ्गग॒सोचितानुं ्रा्यैः पयोभिः, परिवधितानाम्‌, । 


ॐर्‌. 1 श ८ ॐ 
सेय “मदीया, जननीव, तन्‌, मान्येन, गाश्च, सरमूर्वियुक्तग । 
४ ॥ ध्व (> „1 > 8; | सि 14 ष 
अन्त ििरानिदम तरगहेसेस्पगूहतीव,॥ ६३ ॥ 


111८ 3740/77 7710९} 


र 
५: 


(1115 15 1181 5478 11ए€7) 116 50प्रा८€ गा एए]1160, 
फणयकु 21100111} €§ १९९187६, 15. 1€ [8]}€ 11811708, 11 
| 70116 ० १086 &०्‌4९ 1 


0565 87€ €7}0४€५ $ 11€ 1768615 
० 10९ ११} ९2 


41718615, ]प5{ 85 {16 ९६९5 १९८1५76 118१ {९ 


८६०५९ ५५८८१ (1.2, 1818६) 15 [८६40218 , 
--\/116)) 1 61, 8 


१६१], १116८13, 
1: 1846 10] ला } 
` हा) [0 {16 


४171 5861106}81 70565 [1471९ © {15 
९105९ 10 {€ ८1141 611१ ^ 704॥ 2, 115 १४३1९19 
# 16 110९४ [तञ 99 पच्ञतलवा ण्ह [१0 


21101110715 60761114178 


(1116117) 1078698 6119८९६. 
४४116) र 


€; ४ 7177 1668745 85 {16 ८0) 7109 116111६1 

0 ०118 ए५४५.1005 5 १10 एलाह एठा 10 

14705 ० 115 58945 8०१ 10 
ए2.{€75, 

८“ >, एए 111}, 1116९ 1,10.11... 

"1 {1181 1 प६ (1 48/418108), 700665.85 11 


676, {0 411; † + ८ 
नु ५, >९ 06 5{8110164 81 2 41514166, 110 1{ऽ 8175 
6 {0777 01 ५६९९ | 


^> 8० 11 60० (07९62९5. 
विक्त 1 + 1 ९१ 
५८. ष्याकपितर परायती इचि; 
पङ दनमतकयितपनि; प्रयुतो 


१।१८९ {1676 3116४ 10 {00६ 


क)... ८ 
,पाथिवमुजिहीते 1 

९, भरी ‰ ८ ल्‌ 
, मा ,भरतः, सन्यः, | ६४॥ 


¢, 
# * । 








५ मान्यधात्रीमि 4 2. ~ २: 
0 < “4, मानसं मे संभावयत्यु्तरकोससानाम्‌, ॥ ६२ ॥ ` 


~~~ 


॥ खरादीन्संरक्षितां त्वमिव लक्ष्मणो मे ॥६५ 
| एत्वा निच्प्ताय रमे खरादीन्संरक्षितां त्वामिव, रक्ष्मणो.म ,॥६५॥ 


1. ©@ + 


९०] प्र प ५1) €ध11*5 ०४३ १ 





| ^ ` (^प्प० हा 
0८0 प 111६€ 106 6व (्का11&४६, 1 तण 1६६ १२५११०१, 10 
07) {16 ०6७ (० फ़ दा ८21) 0.5 0667 (0 पपा 168.{६त्‌ 0४ 


तद्पपफत् 13 ८01170६ {0६6४067 1६ (५ 17, {6 16661९6 16. 
9 ^ द्र , 
ध ध =) 11.011 क 
 ॥ .१। £ ॐ ॥ ट © वो प ५ 
अद्धा, भरि, पाितक्चगराय ,प्रतयपयिष्यलयनघां स साधुः ,। 


।  ऽपालङ््‌, 2६ ए पठपञ पकप 111 &1ए6 0861 {9 | 0० 
| 08.४6 2८6 प {० € 070 186, 8 0 प~ 
। । 0281260 7९61 62.111, 1६ ३5 1.8] §णा212 अ + । # ५ 
। ९ 6८160 2{६९य 318910६ 10818. 8 0106715 10 (06 ६।।९४ 

१0 18 6८९ 11 8.7 ७61 [-70{6८८60. , - 


॥ 66 ८ 


॥ 7 
< ॥ 
भभौ धुरछ्ल रै पदातिः (पचादनथापितवाह्िनीकः । १.९ 
॥ सतै सह चीरवासा माम्यराणिभरतोऽभ्वुषति (९.6 1/4 

१ ;3 ए721218, ५18१ 10 वत] ३ पत्‌ एणत्‌। ०६ ००8८६815 
ए, 1 ¡7 015 8०45, ८०1४६ 0" (१ {015 06, 
। 0 ॥ 10 1 711659६ 31 &{0४ 10 {06 1061707६ 80 {6 ॥ 
१३९1118 {16 [8.01119 अ 10 


। भष्छार एल पत कप्त 9, „ ~ 

| 1 111. (1 मोक्ता 
4) दपेश्च ; न्रिव युवाप्यङ्ग 

1 पता विचष्ट म न ॥५५, \ 4 


"1ड _ ॥५५ 2 १) 
तथौ सग्रपश्यसतीष वतमासिषापम्‌ ॥ ६७॥ 

नि सि तथौ सपमी पापि ॥ ९७॥ 
101 0118 €719 ४९५, ०५ ० ॥ - 

16 187 7€10& 1€1111- 
> 1116 10 15 ० ण ५ । 
0१ 116, {118 10$8। {006 ८० ४ 44. 712.0115108 > 19 

ॐ 2 4 # 


५ 6615 ; 71, 901. 
पाथ एए छपा {24ल! 1 ¢} ०10५ ५०४ ०1 4९/00. 


~ ए; (0पट) एण, 


| € {065९ 8140 9९.16 
























7 3६ | ६46 घ्०१५६।७५४४ ८ ९1] 
¦ 470 सा ०१९. | 
# 68 च. ५४ € (1९212) नं 
व । » 100 785 एप्ाः6, 18.४10& ०6१ ॥ 
|| 0६ 60 00) {0 
। 4.© एतावदुवति त्तवति दाशरथौ तदीयाम्‌, ; 1 ०1 {0९6 [1‰ णप ८806, 8.2 &{लः 17) 116 
1 = ५ 1 
। 14 ॥ इच्छां मधिदे विदिना ‰% 006717६, 6710780९ 118 1701167: 81027818 ष £] 1 
01; दवतया / ग 0068106 17 118 €४65, 2.7 8.10 5९1४ फ प्रा 0 
1 न १ | 01 
€& ( 4 र सविसमयुमि । | 7 0प६ ५7 १९४०६76 {0 17, 184 {016६0००6 11€ ५ ^ 1} 
1.८ | श्भा । 0 
4 उद्रीधितं सुंगामि ॥ ६८ ॥ 1 21107 2 68 ६।०६& }1171 ष (16 110६4017 97 1 0 $ 
(४60 {6 500 ० 08521118, 12 581 1115 (प८7, १, । श्र (9 
। 821 @4८, 02४10 ००6 10 [पठा 119 150 [एवदौ 118 7076. । मश्ुरबरद्धिजनिताननविक्रियांश् 
अप (11 0 {0 {16 51६४, ४116 1८ १४२५ 06108 | । ान्रोहजरिानि मल्त्रब्रद्धान्‌ । ५. | 
६2.28 2६ 0४ 116 §प्र१ 1९५1७ {०|[०१४।१६ 13087848, ४10 ५६८ | # | 1 
१ | न्यग्रही ण्‌ ¶ इ ¶ 
1181111 ८ 1 0 | ॥ 
( 69; १ [ि वातीुयोगसमधुराक्षरया च वाचा ॥ ७१ ॥ ॑ 
¢ \ तपात्पुर्‌ सरविभीषणदरितेन । । प {9 ८३७६ ज &तघाप] 1००15 वणते एत 8 576९८) ० 
६ ।  अ€€॥ ४०६१७ € प्रवृ 290६ 1061८ ४९11876, 06 
&766॥ 
सेवाविचक्षणहरीश्वरद हस्तः | | च ०४९व 0 प्फ, पट 8&९व्‌ [पो 15 (९७ वप फणा ५२ 1 ५ व 
} ५ § ~ च 
{ . यानादवातरददरमहीतटेन # | 81101 1 {16 {६06 ४४१ 0५९ ५६८७५6१ 0 % 11€ &८6७81 ५९ ॥ 
॥ + ४ साग भद्धिरचितस्फरिकेन रामः ॥ | ०{ [68.705 8.0 10 {15 277686१ 11७ (5०. शच) 1927187 ` 
(4 + ॥ ९९ ॥ | 6९5 ००४९९ ४ ¡(9 .07910प5 5110018 1 


22.418. {0 101 15 2. 75 
9 (0€.1गतर्ा (हषण 011६6४5, ९[८ण्टा 


६०2. 
५) ४601616 9४ 6 021 0770€व © 8 06 
16) 85 ०६ {87 (07 {€ 90.18.८6 ६६० ©1%512.1 5६६75“ | 
€ 


४३5 5] ० {76 | (2 
न, ॥ 5000 {0 101 ए 9109199. 20 8811]) 870 9100, | 
9 14 ॥ 1. 


ॐ 


12 
अ र्यतथनधुरय गूधो मे 
एष समरेषु पर रहता 


~ उत्याद्तेन कथितो रधुनन्दनम्‌, ५ ४ 
एः दयुत्क्र॑म्य द्मणघुौ भरतो वन्दं ॥७२॥ +. 


€॥६०१९१ (३8 & 50071) 
10 367४108, 811६01६ {1०४ || 







सभ्रातारं ५ 
| सर्पपरिग्र ग] | ५१ 107 ० ५४18 2.1 1110111569/5, 1118 
7. | 11९8.) {€ 107 
०.९९१४५५ पथखनत मूषि चौ 1४ हन्ते | । 8 ८.५ ४ 11 ५ 111 {16 [0८९11056 ६1९ ५ 
जषा प ॥ पात्‌ 10 वपर्लाञाक & ५ प 
४ । तड़क्ल्यपोटपि नधौ हु । { | 1 ६ 1 9 1108 (५० {11 05 0०8५11 7८4 ४101) &९६॥ 16९87त्‌ 
9, 6 त्राज्यमहाभि # क व 0०, 0985108 ०५० ४0 
^ १/1 पृक ॥ ७५ || (१ # एिद्वा18, 2318८28 00४६ ‡ # ॥ 
क्त" ,, । ` ् | + > 









34 % । 
46 पए ४५१14 
470 सा 359 
07466 ४ {1€ 50 0० 2 45/218{18, {€ 1०व ०६ {€ 1&0 | 
सौमित्रिणा (ध सपसघूज स चनस्‌ | ६0१67९75 (1.6, ७1015898} 2150, (0६९६८ एटा 7 115 10110 ण९§ 
उत्थाच्य नप्ररं भरशमालिलिङ्ध | 82717 ©128110{5 {7056 68. प ० 28.८1196181 600 5{10161{107 १९६७ 
10{ 10 6 €4८९11€्‌ ४ 115 61181065 प 5916 ० पला ए6ं7& 
हटेन्रनिदहरणुत्रणककतन 1113१); 71887 81 १८४1०९5, 42). (0. ९८ ष्क, 
छ्िष्यननिवाख शुजमध्यष्ुरः खलेन ॥ ७३॥ 76 
41167 1786, 16 (द्ा16 17 6071861 ए = [4157898 270 , 9.भूयलतत रधुपति्विलसत्पताकम्‌ "3 एयक ५ । 
०८०९ -- 


14.४0£ 18156 1170 प), 25 16 184 0६ व6 ए 15 168त 10 
10177, एव701 [४ € 07866 0111 ए 015 6168६ 1270676 0४ {118 


२ 
८८४. अध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ । ०५.७५५ ०.९०५९८। 


| 
(“4 11246 [४ {16 (4५ ५) ^ 2.10 १० ) ५ दोपातनं बुधन्रहस्पतियोगदस्यः ८५0. ५५. ०२ :५ | 
11] 1651, 106760४ ८751014 78.10, 85 11 676, 10 015 00501771 || (0५ # 2 ,. 
(11. {06 एदा{ 0 16 0व$़ €[€ वर्ण). तारापतिस्तररुविद्ुदिवाभ्रबरन्दम्‌ || \७६ || 
14 / । 16 एठा, (06 णा 015 ए०पाहृटा 0 ता6ा8, ०1९९ 
रमान्ञया दरिचृमूपतयुश्तदानीं # | ५ 4 26718] 1 1086 885 11६76 27 ऋ) 61 ५। 
1; १ ॥ 1 ०४९ 1 8८८९०८8. ००७ 1 {€ 18] 9 {€ प्तः 
$ ष्य ज , {पञ 45 6 , | 
31. 7 कतरा मु वपुरारुरह्गनेन्द्रान्‌ | 10011, = 8.11186171ए6 $ 115 (०पप्रणलजा फ] 016८पा$ पत्‌ 
# घु शरत्सु बहधा सदवारधारः ^ 11167, 16518 07 8 6175167 01 ०[0पत्‌ञ 016} 18 1) वप्राणां | 
= 7 
तेखाधिरोहणसखान्युपलेभिरे ते ॥ ७४ ॥ | 1851065 01 118पो प्रह 2पत्‌ एता ६2 0ाला§ 24 ए} < २ 
। 0९, 81 {€ लना 789 ० [र 8, {06 6्ां€ऽ ग {€ 0515 4 9 7 ॥ । १ | 
१६ | 


0 10711:678 25516 [0187 [07715 &7त (10प्०८५व्‌ 0६९. 616- 
11 2110 (8€६६{९१) 07 11056 (61708778) 16 5०4 


5{768015 01 101701-0पाव, (167 €2761160660 16 71685165 9 । + षीत्ययेन्‌ सुच॑म्रधनाविवेन्दोः 
$ {81115 1 
ऋ ^ 15 । | रामेण मेथिरस॒ुतां दशकण्टकच्छयात्‌ त्‌ 
सानुधरवः प्रभुरपि १ 0 | ्रतयुद्धतां धृतिमतीं भरतो कन्दे ॥ ७७ ॥ 
¶ $ 
+ भेजे १1. ‡ । 0 । 79९८९ (1254९ © छक), 19 2.18.18. 581016त्‌ 06 १९६१६९४ 
परचिता | 91 106 1९108 ० [01001 (1.6. 3118) 110, 18.9४ 1" ९67 1€56€त्‌ 
मागावि । 1 4 पि € [२३०१-८ 18014 0 1२११९, ७85 1९९1198 04009, 
५ खन्दनेसतटिततन्रत्रिमक्तिोभाः || ७५ || ध 16 {8 2911} 1686160 {1070 ॥16 17167581 3781100 ४ 


॥ + । - । शु 


५ # । 
४" र १ ५ 
0 ५ # 









९ 246 पए ५11७4 
{08 101 01 (06 ०1१8, 07 111६6 (€ इग्रेटप्वठपः ०६ € १००४ 


110641९ 01 106 06056 (धल णह ०) ल[नप्रत5, #$ 11 
088511६ 8११8४ 9 (16 12817 5625071 







स {५९९ 18 

~ “~ < लङ्कश्ररप्रणतिमङ्गटदत्रत तत्‌ 

१90 2८. &{9^ 

वच्य युग च रण्नोभनकात्मजायाः । 


जेषरातिजटितं च दिरोऽख सधि; „..... 
@&  भुोत्यपावनममृदुमयं समेत्य ॥ ७८ ॥ 


¶181 2.108.716 781 0 {€ {8९६1 ४16 08.181; 01 12818 


1 


प्र ४24 ०856८४6 1068 पता ०८ ० 10एपत) 26 प६ (06 ऽप्?1 
0811008 0 (1२ह९९९.) 16 10प्व ग दर, धव (6 १624 ग 
{81 ६०00 187 (28182.1.) ए1100 85 फा 010116व्‌ एकप ०४ 
8०८०५१६ -07 20076196 116 (०प्रः56€ ५ 8611070 0 15 लवन 
0101116, -- 001 18410 60116 17 6001846६ 1 686} 01061. 
11191111. 
19 

करोध्ाथे प्रकृतिपुरःसरेण गत्वा 

त्थः, स्तिमितजवेन पुष्पकेण । 
ववघ्प्रतिविहितोपनृायमायः  , 


स॒ैनोपवनप्रदारमध्युवास || ७९ ॥ 


9९०६ &००€ ०४९ 811 ६ 81658 17 106 [ए प§ [81६2 105 
80660 18 9९९१ 76६1९. ६०१ 0०6 त (€ उप }<८5 ८1 
& ४०९४६) 1411:64, 11€ 70016  १९७०९०१९०१ 0 च 
68171764 1 {16 8086105 &8.7467 8.1 {716 ०-9]1115 9 ^#०0#8 
1676 {6015 €16€ 01 71606 प ४ 6/811718178 


५५6 ८५५ 


९.९ 


„¢ 


५५ =~=< व्ण ७4क ५५. (> 6 
सष्प्या ७९.९५. 9०१८९१४ 


ऋषि 





८७०5३०२ ~ ०4 033 276 


२53०5527 2६/2०५६ ३०९९ ८9५३ 8--- 79 
© 03531 ९७ कृ88--०ञ>० ८०८ व5८०५ 
छक्र) ५४९, ७2, 88 
ह88--2> ॐ ८४ 798०-९) २३९ 7 र 
क द्ट2329\ ०8८०७) ७ चञ्४2389 253२5९8 
_ 9३. हं 25०२८९०० 29 7२ क ०3328 -- 3, 3९४६०उ२, एङ ₹५०-- 


।  क्‌- =०्दय 
ठम ८०९६३ ८°्८ 788 


7 = "= 


535 ६०९४-९ 2 > 80) ४००२० - 3 || 


०८ &०5०२८ ९३०००८२ ०6० © ॐ-->3०9०८ 25९०००३ &७ ८७२४३ 


--2९९८ठ. 4 
| > ८९९! = 253© 0333 ढ6-- 29९०२०३८.ॐ८ 373 23956 
2 च> @ञ्ढ> =, ८ 5९३०० ०३००८ ३७४६ इ, ०--०ए एटा) 
९ 


इ ००--809 द० (५्‌,००८९८९) ` ०8 -2 68 
त ००3०० (२४७०००२८) ठ ८७०) इते, ०--४०७२९८९ 
22 2-७२८०-ङ>४०-- ॐ, 5925०9८9 २३० &.०९व्८ 


„3.52 

०४० ड 2०८ ०९८०२ & =२४० ७० छ२ ४२३०३ ©ए८०> 
1 

९०23 


[ष 
९०२९४९८ ०६.०९४ २3०९९ 
0९.3९7 520४  3०८०९९-- =०८ ८०००२ 
प. ९) 9०३००५०० ५ ८००३ ००-- 5°्ड>९दं, 2052 2००३९ 
९ ८3 ०८> 2०९7९. £,८२)\, 3८6० ९ 3८38739 
>) 1, ९३३ ०४५०३०४.४-- ८ 28 ०ए४५४- 
| ध द 27553 8०7 ९७०३०. 559०८ 
2303385 38 8 -कण) य द९। 


2) 


< .७९ 
००२०२ 597 








७ च .539९१३०३०8-- ~> ठएर्णा\ ९ छदे ॐ दरे, 
&ऽ८ 78६० ०29०३०४ 71035) ए 9--ए०२०३.२्‌ 
सततत @. <=& रपत ऊ रध 





^= ८.0 ~ 
म > टल + ॥ 





= 





दिः 
# 


8. 





£; ८९ (४) ९७8_ _ धद 3, | 
(9 “ ~> ९ 8 = © 
पी प ठ ९0533 / । ©: स्ट 8०९ ८752 ड ©> ढ5_ _ 5232 &@ 0८ स 0339 छ ~- &४ पट ठ्ठ 















° -९120110 | ई, ९ (00) ॐ 0590559 
ॐ) 9 . ८7105 || <3०००05०28_ «द ०९९ ८5 ( 1 
ध ०० ०० वद्०39 5९8 25252 ©... ०५-¬.5 | &०538 द, "2, ०००, ०-- ॐ ०४०७०९८ 25९8 ठ 
००८९६ ् ०८० (5532 2 ~> न 035 ध ऊच्ठ ९ 2०००८ ~ 
8८३०८ प्य दडः 9). १ ४ = | छन ७४० ७०४ = सुत यक 86 ब्द 
थ 035. ००० न 710 ॐ> क ९, ७230890 - २,९.०९ (००००८) 2९८९ => 23९९ 
५ 1 1) € ००८९९) २2९४ व | ०८८०९, 2) छन्ा१2०ठ ८७5२0 ९७४.२०-- ०१००. 
ध णद > ० , १ --्, 82 ४ 
पडत ७) ‡ 9 छां ९ £, ० 4 4 € 9 
| 1.1: ७२०0४ १०२० ४,००४३ भ | छत -क्डन्कगत्य रम) 8०8 -- वडण०त अनरण्यः 
(८ 4 ध त ` ००5 9 40 ॐ ©5502 ; र 5९ङ, ‰.०९7३९, 2८०7 71 ञ्ल ठ 
॥ 4 ० -१२०३\ € ड्‌. ट. ध क्रर्त्त । ३०६३०२०८ (८००४८) ९९९८०८० ३०८८य्८ ९७? ॐ 2०००० 
की ४ > ०६ ९7९ 28 -5९> 8 (> 5399 ॐ + ९न्ड€ 5 ९९ ०-- (०९००९०८ ख) ०००० ०९८० ८२०८ 
५६५ ८ ४९५ सण्् , 8. । ९ 71 25642552 स 3-2) 7) 8-- 2 ४२४ ०७२१०५०९ ७८८ १९० 
। 9 © 5९६ + (व २०ब्द्‌ क (८५ 2०५२० उ२०२0 ५.५५ श 
हि 1 == = ॥ ४ 7&/2 उ 
1 17 
(१ श द्द्‌ ० ~ मठ र्द्व ' उशत 6 (40055०3 5922932 ठ. 
॥५ ‰्ञ ण) ७:२3 ए, 6 ९, | † 09 
| ९. ॐ >०५दतु ९88 6*- © ९ॐं | । ४  ९७ॐॐ 3253 6538- ॐ ॐ 23600९07 न ठ ५563४ उ-- ; 
। व ^ 9 ०५०६ + ||| ३68 पर्‌ कारय 2००००२९॥ भ शन 
8०८ ^ 82- ङ) दु, ४ । | ° स्त ०82055 त86-339929 1७०४8866 8 / 
3 ४ छठ; "| ^ हः _ (४२०६०) डरतत०च2० ८० 3 ०89.०७००००३8 
(सा यत ०५८ न ति 
॥ न 0 6 1०९9 = च द) ध = ० , 9 9--6608 ` 
। द 0309 ~ ९5 द्द्‌ डन „98235 उ) उ 55०28 खं १२७-३६) 7397525 क 
० 0४०. ठ | “डत 0 6 का (वर्००३) 9०७ ` 
प ~" ५१,०२० ब, ` 569 रकल (पव ९२, ७०, ८ 0-- ९९ त ( 
। ४ ` ष्व, 


| +; १८ ॥ 
१) ॥ व 
५ ५०२०. , । 8 
0045 9 ठ. ८ | 276 ०4 39 
^. 30 5 ` 54719 ७ढ ए 4 
(च त ७ य हि; ॥ 
० | व ध चण मु 
। „ लन 9. ^ गन्ु उ प ध 7 1 ९०.०८९, ८0-- कन्न कञ्लल््ठ =कु०0- न्कल 
५४ 1 1 > ^^ ९४ 1 ८२९ 2९ ठा. । | 
| 4 =_& >९०- (९) || ० 6 
॥ ४०८ 6? 2०9. 3गद् 5 => ०/९) ९ ग 

। "^ ©= ©- 53९ स) ०7०२--853०2 22.9९ 0332) &:3ॐ0९,2 3८53 


4 ^. 1 9 

















0 9 3 
























६३०७० 1 4 ॥ डत 04 41 
© ॥ ॐ.र992 = 20398 -- 9००१0३०२ 7 8853-- 239०८52 २,ॐ६०८ 
© 1] 
& 9 23-- = 2६९०९). ८०७. ८ 02९ 53०५० ४६००७०० 
प्व ठ्‌ दत्‌ ०३९०३, ३६ 8-->९द ठ0595 23०7 || न्न्पटत ¢ 


ठं ५४--& 0५०० © च्ञ्ठठ  _ 5९३52) ९४2 9-- >) ०००. 


००००710८ 6, क2--5एद्ट5552६ यी 






॥ ` 09 

तये, 5८ ४६९ 

॥ ५ ९९, ६३.०० 2339973 €522:- 22333८8, ट | [1 न्‌, च ० छह ०८५ 1 91.1.5 
^ य 5.2; ०६३९ 0ज्ख ८3८7९ छ द्ु०९-28०= | 


> ~ ~ 


ए2 ९8 -- ५२), 5० ८ (९२ 4 ८६)८६२ब्य ८३.२0२ र 
2852029 ८९००८९९ 28९ 6 5 7 ( ९२९०० ॐ, ) ड. 
उ२७९-35- ८०-७९-2० ड), उ&0३ 0िव्डा र =थ०७ं 
८०८ &€& ९ 527८, करर ९८३ -- च) ००६२२०८० ॐ 
₹९० 2 -६९> ७->अ९तक ८ ८९०६००३ ९२७ भी 
0६. 4 

९०2०3, = &--> (५५य्‌, २८ ३६३) ९) 29०80836 1.53 


०२०० इ = 


*  क0> व२९।०्द८९०८ र - ह~ । 
०४ 2९ ००८०5०८० ०३० तच 


09 

9९८८ 7372) ॐ. ॐ२8-- व्>४ 

क०-8ॐत्२ क 0००८. 
९०्प२8 ८द्ं ९९ ; 9 

(य 1९ 59) 5 0५90८ 0६३० ग्ड 


© 
एए ©= ४।९७०००-2°न्छचह 2553,2 -८ 8-- 5 


००९? @९द्ध 2 
1906 0 229, ८ ७2०७033 2599-2 ,8- ऊ, 


फु 9 
ठ ५०१8-8 ९० 3) 5, ०७०३९72 59 | 


 २३९९+७९९२०२७ _ दंस 
"न 6 ४४307 


© 


न 
९७5 --‰€०ॐ ८6२८ 72 0:93 छ ९ड € ६९७००8४ = ९ॐ ९७ त: 
| -30गा7९०८ उ€-- ऽस्य लत -- ०3 5०९388०2 8. 2 

{3 ८. - ४४०४० ९२८ र डय्‌ ©९-- 3० द ०३०व् 8 ८०35355 


९4 ९०८2 €.2५ व्यं ९7, =2९&& ९ भ ९ रु 2339 


© 


। ८२5९: लि 1 
“ड ६९ 4 08 3 1. 25०८3 २३९७ 6 ९८०९९ ०८९०० 
^ ०५. 6६३०- = ९७. 553. 2 
९23 २६०९ 9- ०9९471८3. 2285 => ध ध 
मृण ५ क 3९ द्द ८ थग्च्छेठ5) (कवच, ९ 23023०---छ 5० द्‌, ¢ त - २०४०-5 एत, 3० 


२55 तटे ह ९९ ठ 
९६) (५ ९०८९ १ 1.1 3 2; 2.0-- ° 


2८४८४ (वदः ठ१+ ९७०८७ ६२) ९३ 2333 96 - >2९९#। 
0.०9 ४ ० ९.६) ०20२०१००; 
^ 42 र 3011 0230593 इं ए़०७ॐ6 ९०९ ड ९ॐ>ॐ5-~ “भ 

8 0:90 ९००८. । 36716०2 552 2द.० ३६९०-० ० ८६ २, ४- ६ ९९४०६१ द (ॐ 


०५२९१. २, ...,, । 09 4 0 


-- ८91७ २०९९ ९८८० ८९.०९८ छं ०५ ५), 7६०८० 2 
४. 53939 7 ०२०7००९) क ©+ ७३४३६ - 73398९00. - 


। ८29८ 22९०7०४, ॐ 056 
8९1०८ ९0 28.26८ ध ९८९8 
>> 2 9९०७, ८९२53, 2२२5 -:3 ९7 ड 524०२8८ 


ॐ 9४ ए. 053 22 डे ४८9 ` ३3३८7५५, २०० 
क 1 ५६ ० ङ>0--- 8 @63९: ॐ & ड =€ | 4 0८, 6030० 1 © 2 ९ ५ त 
० ५ ०3-6०-0० ०612० | ७९०९! 23911 द, 68४8-- ४०८०००३ ह९द२ ण्ट 

^ कतत ७०० ददु || । 4 











०९००० 


६९ _ ८०६००6८5 "= गात्ठच्द उञ्ॐ २९ 
0० त 0, &न्--ॐ त. छत =०_ - 5295०; 


९.९0 ५८28998 21920362 ८००९-8 ए०८5रा3७ ८95 
25339 ८3 ~ ८ 


९८०९.८0९७९ 36 ९१०७ द 


०3० _ _ (ॐ) ॐ<ग्ड ०९ -- उह 35238 _ _ ८२8 
०४९८०३६8 २७० 33 ००० कूञ5 द 8- 0 छ2८552 02 04.26 
इक्र -- ९८९ 0९ ॐ 36९. 2६०6७ ठ सयु) -- ०९. 
~> [८ 


290२० ८९57 त्‌,४३. 85 _ ९०३) ठं 
१३520. २526 द, 5 _ 1:-८ ७.८८ > उ३6 _ 255 # 
कर ९--726042 ०८९3 (९ ८०) २०४३८३९ 5०९ ०.८ 

90 
५० ८६९०द्‌ @@\न्ड ८ 7068 _ ०१2०९6८ 
००८०९८८८ द 1 


४९३४. 293 7101053 ९७ 
-- ॐ © 53८ 53302338 


७८ 04.्८ 8८२०८ 

3772-2 ९९8 -29233ए5£- 
719 ७९६१९०८ 9९०02355 
क्छ 7260559 ९ - ३2, 
। ~ @5०55 ०358 ७४ङये त्--रदङुद्द ८ 
५००९@२ 72955 २,९८-७ 


नञ डटः ८८67 > © ४२5३३ 8 223--~ 
९०९९९१८; ८ ०६.३९ ०००९००७ 


90 । 
४३०९ _ . 3९ ००९९१८०६ त स ४953८55 ९९ १ 
€ रच =ड.2 ९.86 8 


"> डः0ॐ२- 5 ०८ ऽर ड>०३95- 
९७०४३९६ ०९80: 
ठ ९.& 


२०५०७ ८ € ८९83 _ _ र, 0990८ 
ध ९२. २ 3९७९३७8." 
©४-- 43९ ९ 


६। 
४6886. _ (5 (४९) ०२०6, ७3००९३8 
९५.४९ ०००६५9० द, 


= 20 


4 


७7८ 003 उदं ॐ. 2 8 ॐ व्द०८ | 


8, 523० | 


| 


{ 








- 43 
"27 ©4 


2 -¬ 
८-3. ॐ:- -@> ८०९०, ०३००६, ८353 ऊ. ४३5 
९>.०- ॐ ४३९ 


ठ ष्य 7, 58 ड2,-- ॐ ©” वड 2 5352 ए £ [२1 =] &४ ४३ २2 © (य ९२ (“ग 
), ख १ ९; ठ 3 © 


2८ वद 





® 8००८ ८९ 
९७४६. ऊ>®-९०व्छ | 
४ 4. 59 धग 128, ०३9 क +~ 
५ ५ 

4 भ € कर 2 ड€-- >> ०२ ८) ठ 
ॐ533, 2८3 ध 

ॐ2० -- २८ >, 8४ तङ> - व 

व त ८ ॐ, ॐ + १३८९७०८९ ०८--89 २ ९३--८338 ॐ उ 
२, © 

52 0322 -- 


९६9 ड 
| १३८६७ द ०39९7०८ ९३९, ६, ८०६96 ०८९३९ 3०९0० 
(1 


९ 083 ७९९ 
© ७४९) 530८ &५७ ८2 8० 2९.39 ठ्य 
5352589 

९८ 


1039 ७३.२४. 
८ ॐ ०--९-९ 
०-- 


2२९ 32>--© 23 © ९- ८533. 5ऽण्प्य 5 ९३९ ०० ससुर 8८3 
४९५९ ध ( 
९, ‰०००९५! ॐ,० - ९८3 ०५२ ~ ०८२३5९० 
55 ~ ७७ व्0९). ६3.८६ ०६२९ 320 
४९ -3321\ 552 ९७३5९३2 
0 53८3 >= @3.० - ६९४९० ९७छ=3 5323.8 _ छंड 
व 28 - ९ 37%ॐ ह. 20352 ८०००१०५० द्‌ 2९ 
= ( ९-०८३3  ' € ) ९५१८ ०873८37 ७ 
ट (9 5०९ ठट ७८2०३०6 _ _ (® 
॥ 
४००४४ - ८६०२ 
् 71६5322) ॐ:6 99 ६ ध 
क ९=>8--25608> २3२७ च 1९ & 0३38 © ९9 
ध ८९29 ०80 7\9.8 =.ग्द्ड ५ 
--= 2० 1७८७ 
‰९.०९४३5२8 


६०८२८ 
९2542? न 
०३९8-० प ४ 
1 


(र &८०्द्‌ 
जय पा 53 9४६.०९द 0336-० ०३२०२०३ ॐ 
--८। 
क्य 33589 


8 (० 
५ & 22९ 7\%3 


ड 8-- < 09) 
८, 552; 258८0390 8 

८९ ( ४ लन ८280 ७ «०३८5३ 
# ५. 








केह ०4 























| 
४०००७ । 
| 


9४. ९०५०८ 2/०639 २.०89039 वद्ठ> ०९८२९16 ०८ ८३०४४ ६ तर 
(५ ०९38-०, 98९8 ६ ठ ७०४०८७९० ~ | 45०0९ 2०.००5 ३९--8द्‌ स 4 
ध. सरग 5२08 2०825, उ ०7०. ४9८), ॐॐॐ€ । | ७.०९९३-४.९४---5रव्टं ०९८९ स ८ 1 ध 

1 | ८३ --धा९ (उ) 35० ०तगाठ, ७९085 9--5०652 । { 8६ ९ 5००७०३9० >33>०--ट द्‌, > ७९०९२ -- 

८०८१) 3.2; 039 0435 99८ 33९९, कह (8 252९ ९०८ 
(208, 30298 - (53९08) 3०, 533 0993--5 2. ०८ 
। ^ ` इक 080 ९7 ७८, ०३ 9८व्6०तण् उ ९८० 5३८ 
75530-- ६.६, ९ 27 नदु;०-- ०0९), ६, ३.२९ 
















७७७००३.००७ ९२.२84 ००7० फ २8-- ९ ९ (४ (५ 
४६9९३३56 ०८ 23०३३२८ =© हं -5>8 द्‌ स प०८०- गष | 

स उ 22८०३, 9, ०88 ०३०९३९न्२९४ 5२४३ 5 §1७०९, ९३३०. 

| ~ = 2००29०8 -- 5०2 ८०९०८ ७९०८२ ८०९७० 

। इर ०८60 ०४८०९०८ प 9४9 (उ द) ९ ००९८२ 

७०९००8०८ 8९७ '8--5>@८) १०८६० 3 2049९ ०००९००७८ 
80 

००९९! ७ॐ,--० ९, ७5.२, ९६, -53.-५७३,७ 

† ५ ८3 च, चहु श ठ ९९८० 

९ ०३०२ छे ७--४९रठ८ ए२०7\- छने ०-- ३ इ, 5२८ रै 

--&.2९2१४> € -8ट ८.०५ ७०३८-७ हत्य 
० 55303352 ०८ 2 र्‌, ०25०-4 ©ञख०य््‌ छं 


यध 
य) सक 


॥# 9९. 
{र ०००९१. - 0२ 289८८०३०९९ 3०८२-७ 3-2३९ 232 520 

४ 29043 52 0053982 09402 ५०४५००८ ९3132371 108 १३. - 23552 
। ` । ठ>, ५५०2-२ ९००-- थप रण्ड, क.ग्कञ0४ ९२० 
 । 4, - 9209० ०--=५०९४३्‌ ;& ४९9 520 -- 58९79 


। 2721-५ 5९२8 ४३--ठ९८०य्‌ ९71९. =° दु, 0372 


६, २३०९-5 द ९७2०२ 8-- 22०22५८ 


®@>--2 ०४ ५९७ 
॥ ^ ^ ` 73, ८५.०४० २२०९ 
१ १ 


+ 3९ 
१३-->०=),, ‰९८०-- ०९ ४०००२९९५ | 0३ _ - 0६525 (८९) ¶ 


2.९ = । ९०४ 333, ०--5 ३7४०३ 
" 98८ 2०९९, < ए,+ ७८०४०३० -- कठं अथ ४३--ॐ>) ट 4 म उ९,९०- ९ पठ 4 
= ०2.५०३, ८०--२ ००८०९२८  ठ>--३तु, ७०३ ॥.० ए०-- 89/2९ वद०55२८६ 2० छठ २3०९९८०० ९८२९९३०३ 


॥ ७५०७००८.» 2, ८ऊ>-- 2 2,३.२७ 9.८, 5390552 - ८२०८ | 
॥ {3 घ्छे >) 7२8 ९४8- । {9८ 0.२ & 719 2०७८६३३ ©, त 7 £ > 9-- 


; (2९1 = 17382732 : ४, ६7&9 (1 (1 ८ 
११ ९ 52 ९०ॐ> 8 ---2 250९ ‰ 5} 


 -ॐ 2६ ९७६.०९-ॐ२ 1111 
३, उ०- 2, १२,-९०२८६, (1 १६०५ © «२९००९, ८२१ (७८द,त) 


२8८९०) 5338 -- ट्‌ ५२३०८ 22.0-- 5०९० २7/38 


1 ९६ ठट © [श [उभि 72 299 ८, 


( £ | 6 ७8 त्‌ 8 ८००९, 
6 # ॐ पञ 
6333 ~ 3 (२.६) 3०४८ 353९९ 2%त -5.०९४ 8 _ ७८ ९5००-8 ९१८६३) धग 
वि 11111111 20४९ $--(5०ङ7८०) + ०८९९ 82 - 233.०5- ७03४ ९9 8 8९5२0 -- १९, ८ 5८11०९41 2,59 


डं 
६ ५ 1०८, © ५.१, ई ९-४२२्‌, ०३.० 6२१ -- दृण्ठञचयठ ००२0 ध भाव 8.0 5००४६ 





भ, 








46 ह 1 
1 ८९१०८०४ 23718 ०4 ४ 
९०2) ४२,उय -३९ ॐ०-- ख्य, ९७३. 3०3 8 2 | 
०००३ ८95 ८2" ऊ वि 
2 ८ 2 ~ (111 
¢ ०५० 9९ ५ 52९91713 उ२,०--९ त्‌, 5, ड) 9 ९७२४ । 
122, ४४०8 ©: ०८००1०५, ९०८०७. 303०९ ०००९१०७८. । 
8९ ; 
य 3०४ ००२ «९ = ००६१३ ९/३ ९२१्‌ ८० ठ ०३२ = । 
२२५० (८०.०९, ६) 4 
1053 २९8६8०८ २, =०@ ००033 2352598 5320713 (532) । 
९०८००. द, २६, ८२८२ = ९९ ठा 25998923 9. 2०९८०३७ (ॐ) द्‌ 9९8 > स 
7 19 8 2 == 2०३०३४६९ = २००३०0३9 ४०२३० = सेत्‌ एत्‌ नम स 
क ©) उ ॥ = 
९2 22८ 22९९ ८32 = ०९८४९, ६२ 5०९= उड 23258 =53°टं 9८ ऊण 28०) ०३-८८9 5592९०५२ 


6 

0 1 
इ,९३२7) -2.233327,0 = ड ९> ५.०३ द्ट/2933 ॐ०60३3१८ ८8० = 

= = ८४२९०९०९ ०८ 
। भह ऊट) उट 522 ठ 2.2९@ ८४३० ९-955०० 5०8 ९ 
६ ठे 6 ३०९5, © उ ९०8८९ © ‰ ०25० 

{ > १ 
वदा ८००३०८५ 2००४१, ३९ = 2६२०८९०. ८. 

8.९ 
9९९०९९1 ८२३= ८८९४ 23395 ९8-- ण्ड 
239--2०थ०) ८ ०८53 

८87९९०५) ४235-5 


2.23 &@ऋ> 20398 = 2 ०३.२९.२०७ ठ. अक्क. 5528-8 €क> नि 
6४ २, = , (र =3०९ॐ9\ ०३३ ९, 39६,  =26875955 
9; , || 3०९क२०ॐ०+ = @ &०- =^ 0 


९३०८६, ४००२५ ८०३ ४२७ (0 ठ. 


७, = ०€ ९©3-.०९20 = 1०९८२०९९ 29.35८ & 237 0393. ॥ ७०८३०.०९०० सन्य १ 


9> २०8 = ४९६००००८ ९००९८37 3ए८०7.5२९8 = <९7\% :33९ 

१९१ ९०८ 7२९०१००८ 2९ ९ॐ-ॐ९८8 = | 28९८२३९) ०20 छ 2००८ त ३, २.8६ 532९ 

एव्ड४ =पठतु) 2) ठ ९४८, ०7-8 इ ,->०.०८दे, = ९ ०८०५ | 7७ठ 2393, =€ ८ ५५९ ठर) व्क तु, ०० छर कर्क्‌० 

233९ ` उ९<०१०४२.ख.2०८४० 5२8 ९४-त्‌, ८९३) = द त व9 | षि ~ 8८०४-० *0* 238 ७३०३ ४--© 33०३०0६० 
६ © 9 = ती । ~ 2033९ ध 

९) ८ उस्‌) ८९८ 259 2.० ९८2 ^. =>०८्‌,६०८ 









29.8 = (ठः) 26 2८ (००९००८८) ) 2, ०293 = (खार) ०४ । ३९ । 
रक ` 0 सत ०9 न स 


। ८81 ०१,-९. = 5 | 
| ४ न ०० ५०९३४ ० ९ 


©० 


३४. 
0398 65958 32960093 ४.२-४९०- ०२ ९४७ = व), 7०852 
न 9 1 
5००००८४९ ठिक०० = गध 1 
(2 5625 = 526०८ 111. ४३२८४ 1 
502 5522८22९; ७2९. ००९१६- 6७३६). 2९.०९४ - 5ं९>ॐॐ । 
53८ 8९85 ५ (1 ठय =© 53395९8 = ला ००5९० 


० ट | 3 2६९८ इ, 5-४३०८५४२९२४- २, हं 
५ ॥ ४ ८2." ३6३9 ड . -छच्रर न. 

२०583६90 २०९९8 ०,८.९7 8 ० ७०००-८“ | & 5 + 7 8 2053 च ह ®, ₹४9०= 5९०९० २३) ३४२,ॐ९ 
(५ | 9४८23०९९). ८० प १ ३ 


+ (2 + षट त ट्‌ च उट, ट 
1९०८ 2९ च ०,२०ड ह ठ.०९9-- ~ ~ = 
0 9 सुथ्दुःर ^ ९ 
ध 1 -- ९) - ० 


९.29) ह 3, २८०७2 2९६८ 
=> .‰28-- ९९ , =>. 
५ ७००3 ००२००--ऊ ,दद,-2०0९३.३३) 2०7. 
| ॥ 8 ८०5००. ८० ०76 स्ना, ० 
९२६ 8--८-० © 


















९९४०८-४९६८९१ = २०१५० 72 १० ९८०ढ 8९३६०६२९) 



























| ०५९) फुरचनल्य) उर -- उ, 522०. 


। ` &23390--ॐ ०७९, , ०००8००० लम , २-ठ>-, ४०३, 8 छं ठर - 


27 04 








7. ठ.--2,,€5 2५ 2 3२ -53 53 02त-2399=2.0-- 
०९829 & 28 - ८237 । 
ए 2 0--8+-22-€- | 


रः 
| 
न ( 
म 1 95० ठ ©> ॐ ७ब्०8-- ^ १८२, ७१३८७ _ 989८ +८९१५०९ 9 
४३9 ‰०ॐ %कञड2०-- ड, 1029०८ = 828८ | | छठ 
८ ध ह0--@2९)) (8. २३८ द 6 \ 2 ८^~ 
९४०३. ्‌,-२.४ क्तः फ (5 च 


































ॐ 
२८६० ०--५-९ 6३9 ९४,०३०ब्छ> 5२3 50-- 3९ ङ, > ९7८३३ 
७८६. २7६2९ ९ & => ८5>5.3 2९०३5 ०-- उ ४२९०२ ८ ९७९ 
छद ९६ __ ६०२? ०५०९ ६६०.२.२०६द ४८४०2, ८९०7) 
रवे: 03 259; 0398--052 9६० &०ॐ>> ८ ८००३०--व्टं २९ ९7४९ ` 
9) ००८) २2298 .8 3333 1०८ 2०3 =-- ड, 7.22 
2830 2 ऊ>०-->3>० ०८ 2९४०८ ण्य ॐ253० €&-- (उल) | 
। ८९९८3 चरतं @व्ठ>४०९ 2६०९३००३ 2१६ ८.26 | 
^ ©. || 
© दक्स 3९ ` 228, =© ४८९५7 >39 व= 23०९००कक्ख्ष , । 
९ ७& ९८२० तक ०००९००८० ९२ ०३०७७७९३ ७द,-238- 
| छ 539९३७3 ८८ =>>९8 2६०९1१९२ ७5953 33279 ०322२3९८, 


६२००७०६ ००० ७९२ = (न) "6 ठ 























| । (2३०९३२) ऊं ©> ९९३ 8293. ठठ ठ ) 
॥ ९9 
०५७३ ।५०2..20ड०-->०८, 8 ४0दजुठकगा०००ॐ 533०, 
































` "87192६2 ८ठ ४५९०९. & 2०९४५ &९ठ> 

29९ ॐ &- -053 २ 23 ¢ ध व 
9 इणठीत३९ ठ 2360 ९००, ३.2९8९८ ४ छक । 
9/1  उद्ची४०९ 23207 तञ-9 क) 239-१३९६१, उ2§ _ _ 2652०18. 
29८ 3९२671४२) २ छं ड9०-- @दु)यठय०८२०३ ०२८४९ । 
९९० 5--25739 दु? 527९ 
































७४ 
९०६ ००४ -- २९०९८ (>द् ॥ ०. . © ५०५ ८०८९० = ७०८२६९३० -=०८7४६ 
9.८ (द) ३०९०६ ४७8 - 1 26 क श उञ ७०७८ 





० 9०0 दुन ९0390०- 9००८०१०२) ५. || ० २,९अ२ © 






















0599, 333 7र 2 ०--०६०र ९२ = ०८३.००9०उ> 
>८०--«7% 8 
695०३ ₹द०६००9.८०न् (=2),) 9८.2६.288 ध 9 3९ ‰> ०८०२०) । एर्छय-मत+ ०८द,8-०८8९्‌ 
ठ, धधा २३, ९२०३०८०० नि, ३०० धल + 4 ९ ०८9०-72 = 1 द, ०३०८४. २०९०७ ८35 ९३३ २०९३ 
(६; ©) 589९ -लंठं स ०४३९ 35० उच १ ड ध = (अ ३९९९ र \ ८०४०२-> 2० र 8= ७०८7९ ॐ०©7 
` सट द्‌.०-- डच्‌ ड द०तकतट छक स क 7००९, २,०४.८ ¬ 29०६, ७ स-= ४३८, २०६३४ 
२२३ 9 ९ रज्ठं ९०दु,०३ कः । ८ २8 2०७० ॥ ( 
०359 ०# ९--2९८०९.८२ 8 ॥ , ( (९७०६ २०८ ८८ कण्य 5-०८३,९ ८8 ९-5893 9०8९००८९ ` . ॥ 
५५ ध ¢ 2८२६३ 33; व, एः 3 32089०२ @ 23999, . 2.071- ९7 । 
४ 8६8 ~--ॐ 5०७९ 9098%40593 2522३36 0335382. ख -:5ध्ख ५ ४59 7९3८2 तंॐ 2८२०९००7 ‰ 2387 ९७ ०६५९.2०८ 2३९८ 


+ ९७०९००४३ 2358) ५ ठ &-- ८388६ ® ०९ ©.2&८ ड 5.3- 


› 71०ॐदं 538 $ ,९2८०> 








ॐ ऽ०गीछद००त८९ 9 त्तु डु 
५, 880 = ठत ८. 
5०28 2४ -९,९) 5०६ 1 39.22 (ढ्‌ ) ०६० 5०5९5 ^ 9४ । 


१ च 




















। ~ 3,=ण्८ 9९2९ ९५, ००८२ कथ, २३९, ९७३ .९8-- 


५७ ठत ५९9 ऊ-इ, 533 क2- 2559 ९ 2 292 ७८ 
१ ४. 32५९ 2.०८८९२८&००३ ८००८ 
# (@०९००ॐ.) ०0०5 5590 ८288 ९-- 233०८७2 $१९ ००९ ० र--ॐ 
09. -26053 तत ७४०६९ ५३ 2.०६ 5प्‌.उ८ 22.०5८ 
४०5३०९8 -- ४८२९००5 0८1} >2 - - 539, 053८953 2399 छट 
९०७९-७ ०.5 2075० ¢ 8-- 3 =22539.2 
3 
९230८0- ९ ३६५,८ 252>.2 232 ९ ०३9०--ॐ 2558 © 8 त्ट2 
103 ०८ 233४2 38--85 ) ४३९6८; 0३92--033२8 ॐ 55०2९ 
ञ्‌, दढ 29०8-7 ८०4०५ न ७८2० 
- 7०.०८० 2320393-- 2 ०८ ३९ - ट्‌. 0०39534 ०८००. 
९३5२०८३३ ₹ ०९९-४.०९४९-- 059552०८८०ड 2,९9.539, 7 १३५ | 
0292 ₹ ०९९८ 29९९ व्द2 ९०३०० ९७३ ० 9530 
58 ९०.28- 532८९. £, ३०९. 
9 
७९.22. ऊ2,2-8862-23, .0- ४ ह०००\० 03०8९2८, ४2 
2059 ०८९९ ८2९29322, 87 ० (डं ) ९य् ©0 त२ ॐ -- 
22/०९ ६९०९५ 88०, ८03०९ 2 ७-९०० ‰-ॐ३. = ०-- व्ट९9 तथ 
८258 2 27०९/,(य, ००८९९) ९8३, 2+- ५००,- 38 2) ४२० 


६. (४. 



















। = 28 ञ5०-- > 2) ग 7२5२८ 2359 55 [ 
० -- ०८ दः 





ड. 


2.6 3 9,~5 , 2. > 
@52.20333-- ९) > ८.०५ 2६०८ 0३०२८ . ७६2६२ 0९०0ॐ>> 


22. 2,-22 +९०य्‌/ ५3.९०० = २८० -- 5,84ल719 द 19०८ 2 , 










। ए52०००--99 91 ९०२ ९७००३०--7 छते 
| हद छ) 


4 (व 
&ढ 5९633 क8-- & 9८५ 
९७६०८०२ ॐ ८258 ©ॐ-- 
 -- 7२०००९८ 


1 । ८०य्द ०३०७४३७8 - =< ॐ ६ 


64 


287६ 


, ८2 ७2--712 0 
०९१. 0520 5३3९ -5ह > = करये 
सव न द क + 1 1 क 
५ , २०९९८०० ८955 9, -3.,९2 59 &७२0०&९७००९२ ८ उ २९. 
छ 7 ९ॐ ॐ उ 2०९ 


€ 0352 53332 5९ -- ढः 2059353० 55२ 2८६ ९5३९ । 


/ 99 
९७९८ ७2 &,8--: ०:52 ठठ 7श्य्८ ००९० 7०८5 =3® कटे 
ॐ. ८० ७३४९६52० -- ०९7०८ 2533 कथ 
००८०९, ९.६३, 23९7» 96२११९०१ 


२२, 1४२ ० 8७२3-8 ०,०७  ०२ 
> ९972८८० 0०००८ 
द ०८००३०३ &>%२०ॐ =०४०७. 
2४. 


डं ८3०2-2 ०८, ०२३० 


०९.२९ 


४०८ 0३98-- त 
8-- ८९ उछ ७3-- 

8९ॐ8-- 5, >, उच्८ ७०३००--- = 3638-२ दु 
९४६०ॐ 59? 2-3323, ८378-3, एश\ २३०९७ ००००८ 

८३८७२८२० 23४8 ९८3०-८ छ ड३०८७\% 3४8 ७85 

228 -- 2०९०3 9.2. 

~ #£-92 

7 ०7२ ~ ०८०5३०9 ८9- 5 07 55 

७ त=) ४३९८ ॥श२्८ © ९९, ९1 88. 

-3००१8 २93०० ९९719०८ दत्‌ - 

29. ८5८ 5) 59१) 7072-1 1079333 (1) ,४७ॐ 

5२९9 ९३०8 -- = ९०७०३०० ९.८०ॐ5 8०८) 
९७929 ८2 - ०९०३९, ९ २०७२ 


63335 23४53 द 
2० 


र 


(22८ 752 
© ०३.२९.००० 


& ६3 © 


हट ०९९३ ति 
40 ५) १९७३२ हं>०९7& 2508७ 


। द्‌, ३९९2 = &, ३2०४२७२० 


03.०6२ ८.० > &३-- - ` 


_ @&०८,© \. < । 
< ष्ट „_ -5395. ठ उठे ३००९२ (2) ®त्फडे ९९३ 












54 27 04 








 एद्‌9०ॐ 




















९ +< = 242 
अद & ०३०००९२९ 9;९०२२८२ ०५००००३ ९९ ०5००० ठ ८९ ९0८ 


| 5 ९०२००-तलं 2०९९ उ &३,००३०८ ९१ ९३.०९ छ2े ९ (1 
५ ४9 ८0३०९ © 53 & 029० => =3 85२ ४० 4?7149 2 ©442 ‰३तठ्ठ छ 
72 €७८ , ©= थण) =च्८ं ७2८२०४० 23.2०2 २४००४ 
डत) ७ 5३-ध२े 3:2२ ८39 ८०००३ ०८, 5.२९ 

=, 268 =् , ९४३ 28 © ४ | 
॥ 23००८11८ 023 ड&-0;3२०=०८९९०८ «७१ ९०९९-० 3. 2 ०.२९ ठच्छठ ००29 ॐ उञ =० य ८3 ८०० -२९०६९२) । 
॥ (७८९०6९८) व् 22533 =& 2-5 १, 8८ ©3>००ऊ © ०८ ॐ 5४० = 23 = 535२3) ड © ९०३२० = 235 ०१४७३१० = थ ॥ 


ड्‌ ९९ । ॥ 
=©९67 2९3 99042 
1 ८९ 
8८ 7०ककु-र 5 द ०-3टह्द 0 ०033 ००२०४ 























5९. 2532९७०८. % 526 (र - ४८८ 233 त) 82 5० पह ७९ ८९०२३०३० उं ९ @ ८९७ ००००८ 2 © ढ>,-9 &८> ~ 

८138 =2०=ए६. ६) ॐ) 29, ठ ॐ8 ००८०८००९) ९०९०६८२ दत | © ध ०० द०ठ ७तजजछ-फ८त | | 

८०३९ ~ ०९०८० ३.९६ ००९२९०5० 9 ८, 23, च, 3४४ ₹ ९३9०८ ७०६३.९७ॐ० (28 35) -5,९८७ 
क ०. > ९७ कये = =© ०८ ७ डञ८= 


२7०९-2 ९, ८2८ © ‰८ॐ&3 > 2-20752 


। 0९०9 =>52ए3 5९9९-8 ७7 2००९३८६० (2 


25233.) | 4 ट 1 (> 
2538-८ > ९58०-8 ४३ @9- व 8९ य४८-८३ ड.- 285९ 














2008320= (०४4०४2८7) 5०08डश्गीष 9, 03०८२ ६ 

\ त्र (ऊ 90 2४५ ०~*& ॐ न्ट ठट 2 

०८२, > 2 6००५९, ८ > ०२०6८०9९ => ०ॐ> ०१. ¶ 2२० "० 3 ५ 
ठ उ>,-=2०८2 953. ङ2. 039= ८ == [9 ८-5 ९2७ %- < = ९२९६७७०८ 

॥ ध ध ०२०९८) ९८ हटा ९ हु ५१९४ & 532) ॐ ०४२ ,९-5३०९०९ ३७५९ ल= ०.२२३८३९३ ९७८ २६.२८० 


स 0.97. ९०6 क) ॐ ऊ ००० 9 ९००८ ९९६०९ ५ 559९० ८०10८ ८३००८ 23. दह ` 


( 2353 =| "य ^ € 
20,295959; ९८३. =(>८) + ०१-८४७ 2 न 5525 ०२7०८ ड7ये.ॐ8 030 कर डः 
४ । 239९58९) 53 ॐ ८ॐ०=ई ९ 8, ८८ 
(१ = ९9 52 1 
९ ८ 5 2 ८2 9822523 8039. ३९८52252 8-53 ९) ९25 ८५€ = (4 हॐ 262 2.0 


शण्ठः 38०८ ८५२४-८ हः 22 उ ६००८०71८ © ‰ ॐ 
23०९०७९४, ल, 7०८००25८ = 2३ 
(स एदु) =-= ०८ 35०2००८ ॐ, ठ 8 ९०३ 

५८, ०२८ =०० 11९. © 538४ ( र ०१) = ०८२४ छक 
86) 5503533 = 2२, ८२/ ९७९६० नद, ०८०८०13५, ©> ९०००७. ८2. 


८.2 ०००95 > हु९०७३०२४-7०९०३९- 

॥ डे ०३३2३8४. .2 2 58 रि ४९०३ ०००९ खस 
छु उऽ०४८ व र ८२२ 27 ९०८२३०९७ => 9336) ॐ२। ॐ 8 

। 287. व्ठ^ ७ ठ्‌, न 8 ०३५०७ छथ ८३०४०४३. + 
+ =€ 5०८३९०२२ लि , 8 ६-=>2 ८४ -४ ९६९ ७-$ड 


६. (०८०५ ~> 2552 कये 

0338-0 ०२८ ॐ (10 £ ९७१३-0) 0००० व भ 
998 ‡ + अन 2१) छे २८६९) च एष्य 233 ० 23९ 

९0 ₹-7ड2० ९ ॐ क य 































| 0 ष ४. \ 75 ५4 ५ 
1. | 
3: । ००.०8 =( ४८3८) 9८ ठ ७४ ८ 2.९ ५ 
| = 68 ८०९०. च ठ 6 १३०३०. > ०38 -- 5०528९७२ 971 
। ॐ छ स 4 ए२2३9 + ९०४ 0३93. ८2>395 < ॐ, 809००८३ 23८92 -3 5 8--53र> . 
^ 9.83 56-23 8, 02035995 52९७ । 2०6०२६० = => __ 02 ०९००४ ०० २,९य्‌ = ट 


भवत न्ड (य्‌ 2०6) ८.०९ ध 

(1 1 =२ त; 52, > ९5 | 
१५०७८, उ, &-ठ त्‌) 0339 ठ ०७ 53. ८2 1 
2.८ ८८२ =्द ०८०४-० 8.52 8- 23 ं०रण्ठ 2९६37; ९०८ 
3 -ञेडगह+- ७8904.2 ९7.539 3 ५। ७ = ८०३०२ ३८०३३, ०४ 
> 0४ ७८ ०९, 52४३३ ४३-->5०७ 8०८९. छर ८24 
९7, 8०९०-7). 2०2 


` 0०0० द38-- 3.८८ 

करडए७8- 39८३४८९८ ॐ व्छ2े 752 = ८ 23--2९29 .©) ९ 

© ९७753०९७ 2९ - २८८ ९७० 7० 2, © ¬+ ९ ६.२९ व्४8- 

(3०3००8१5 त कड 5०८ ८५७९५८९. १०८ त ॥ 

2.9 । 

2. ७59 238-- ० ०४० ९259०353 8० =. 8८ छ 89 ८53- ४३८२९२० 

ॐ, ४३३8 ९€&--८२9 2 ०2३ 85383 एर ०३०८७२८. ९९३६९9८2 

5८ 22८८, ॐ ९2०9 ब्दु;&---८४०ङ़© 33391 ©3८ ८253०8०८ 

© ॐ ८26 ठक पदः € ८ ४३९०९ _ वड 3, 23; ०83९-. ` | 

| व 33२3 ॐ एद > 252 ०32. = ©, ८४३, 8 ॐॐ--2०= ९. २४९३ | 
अड कग८ 2० 32९०३४8 ॐ०९८ष््द्‌ स, ०कत8 । | 

1०८.8 5 \ ॥ | | 

८८९०८ 2०९ ड-च 2339-४ दै ९४२8 &-- ०००००४८८ ठ | 


२.9 

1 
रण 99 ह. 2281-8; ०8- -08 =), 5९7 एण्थ्ठ 20.68 
ॐ 8 <©) 25390९9 05००८ 16 स) ८8-5, ठ उ2--23290 
८३) 29८०० लययं >९ दर; 8-- 2९ ठ 97 ०९१९३०० 
(^ 86० ७ ३९ ५०१, ८९५०८5९ _ ०००३०२०४ 
५ 8 ॐ2- ८९९९. ९, ९७ ७ 2520,65 ०४९२९०९४, ८, ०८३ 
४०० ९ हं ८००-- ७४०८८ ४ ५०) 7२८९2 036 


न 


& ९०८०८८९२ 2०९९2९0; ०० 2) ०९ ९. (२५९३६४३ 
7 ९ 


९ च 35२ ए८द्‌7%ब््‌3, 23302853 08९ 
&3 (~) 5553 8 2 ६ ०६ 0) = 
} द्द०20०33०८द 7 ९.६. 


०398-० त 3८९०७ 2०8 | 





>5००१९-- ठ) 0 तः ८ 
( २8. ॐॐ+ 2०९० 979 6ठन लय 2९73४ 8 ०० ~ ३१७२४ | 
५! 2253-४ छं 28--७. ॐ ८>. 22० एर ~थर 2९८ ` ए ४८३ र ५ 25397 9- ० ९७ 5त्पनर) व्भ्ा०्ज्डद्द 


। , 2०2१, ९-९0४-०2), 52399८7 ०--उ<धयीठ 20 
4 ,__-ॐ © ५096८) ५५३ न्ु २३०९९द ^ (1 2 ©-- 72 दू 520 
 &<७७न7--9 € *=>०छ८) ८.०८ ०८, ४ ० -लट, 2८86-5, 80. 
्‌ ८  =हह2९च ००८, ४. 5४7 ९०८ण्छ तर्प्य (२०९९४ 532०8) 
। 6 | (11 ध८ठं (4: | & 22९ 5ण्ठ >> 09302 
६००५०३०} ९-- (उर ) ध पै युत ऊ ९९०८०२2२ 2 
| 1. , 6 ०९०३ 4 


&55325०-- स) दद्‌ ॐ-08.०९7 ८,ख8--ए 7130७ 

¶ 8.3० ८ल9; 8 ऊ२८२ॐ 98---३०्‌ 23 ८.2९ ३२ॐ 58 
4 6६९16०८ ८४८ &९ (ह 2८०8८ ङ ४४००३९८ २००९३०४ 
` ८2 9 6334 १ का 23559.2 250 2०९९ ९7 उ० ०२५७ ॥ 
 ७% 23.०८० ०=-- । 


। 
(1 5०८८9 &त5--9५*) छक इ. | 








क 1 6 1 1 व प 





श ई दिव्वु]7प्रण्ला188 (वा -{111-- 1101€8 


3र्ञव्ट०८ ८०७२० उय्‌ठ | 
+ 1 ९89 ठउ2 © | 1 
२78९४,८८०८ 4 1118 15076 2 {16 {€6६ 2708 10 {116 र्‌ 2.11 ए 27158. २8.108. | 


>, & 009 8. 

१ 0. सड ० 2० 14 6८1६ 11 2611281 ९8.17 {?८६- 
८ © दू ठ52ड5. 55 3) 53 न्ग ठे, ०२०९८ / 0818, 21167 5[81०& २2०९8. 10 106 18.६16 8.11 10518.1117 

उ2०- थद ९३९ 1 ¢ ९८ 5०८६8 0१३०८ = उछप्‌५ | 10175812. 8.5 1६118 ०7 1.8.१1२ ॥5 {116 25०18 71065 प 
6 
९०9.9 ०२००९४9 - 23553 0८ 1 ॐ ९३८८ =००9 6209 116 ऽपर, {२8708 १८९.१७ 67115 8116110 16 {€ 56४6४81 ./ 
,2०© 39, 2 9 ०८८. ४२ ए ००९७ ३० कण्छ 01 6चा-९ऽप१८ §०९०९७ 8.7. 18.063 ©{ 1०6८68६ 070 {6 €8.८110, ०४6 | | 

0९78०255 2 1 © ({17€ 468८६1010४5 1 7186685, 85 &1४67 

५ "ती 1116 8.11 & <© 78 {€ 16४68417 116 
235302९ 55 8८3 प २९००५ ४०३8-२ 1 ००5६८ ¢ ९ 


। © 8.150 15 {11 ° &€० 





8{{67 2.101167: 


९.९ ठ (1 
3०3०3 ९०-- । 166, {10 प 0८1, ६८6 &78. 
२2.607 0 106 80०८. [ 1.11;6 106 {0प्प0, 1718 


&८8.011681 1 ९६१. ] 


९९ 11 
९०९९०, ८.5, ७४9 । ^ | 
८. ( =) त्‌ ठ्‌ ठ्‌ 2० --.+७८श्य © | \ 1, अथ-71९४; 2 (€ 180061०६ ° 06 € ४९०६ ८618.16ब्‌ 
रः 5८ ठं ५ > _. 11 
ध, ५ १) 59 ठक ॐ३८ ध, <~ ८2 ;9 ४९ 2८९०१०८5 ०९०८०. आत्मनः पदं ~ 115 2016; 1.6. ५15३ 
06:40-- ध्य 5२८ ४२.=०्दे ०७5 =. ९५ (ष्ट 2०८९९ । 42; विष्णुपद* 15 ०५९ 0 ६1€ ०870685 © {116 अर: वियद्‌ 
& 38 १३८९००३.० ९8 2९३०५ । विष्णुपदं वापि पुसि+-उयआकारा-विहायसी | ^ 78.78. < 157ष 1185 1:66 


भुवस्‌ & स्व [प ५०८ (€ ६7166 € 18 071 (0 106 


9 ६ ९ ~ ९७८० ॐ | ॥ १ कारा पद्‌ 1 89 € त 0 खाब्द्‌ 
2 ७ ॥ (आ क ) न प तप 1 1 ९५ 0 0 श्‌ ब्द्गुण 


| 4 1 ठ्ण्य पण्ड 59 9. (0 
(2९घ्/ ९३; 5२.2९8 ९५९ ९&&35©% ५६३7० ् = 

= 7णक्‌कूण्ठं ण्डं द ०२ य ४ 10 25 80 {01 18 ९९.1६४). € -रब्दगुणकमाकारम्‌। 

8 ध5-- ^ ` 10 1, ० 116 {68 &£प्३.७ ५1161 876 11:66 1 


€2८ ७४१ 0320-० ८्द.२ त 
0 
९त्छ > 4 | ग 0 11 4४ 


_-- 228. ठ ऊ5°36ॐ2) € ४ - >© € 
८91 9 ४.2० © ०६०ॐ सय ८1 195; 2. 006 १ ६००५१ 886८8 
९€ 45, -1616 © ४९.10 €द्प्रप] § 
¢ ‡ ¶ 21 {11082 १. 
९९४ ६७२०८ = ० 8--एञ59 4 ^ १ {16 ०४६९ 0{ 16 2 508.1६2.. रनाकर्‌ (="16 §{०६९-०§९€ 
५4 ०2९०५ उषा 6 र्‌, 9. 28.28९% || (. 0. 1 ०८९९०. ।म (1११९०11१ 016) ~प एप ५06. एठा (हे 
०. || 4 106 
४ य, ९5--२्‌,ह श ९ ९८२८5? | ८, 10 15५, €1 लोक्वयस्य महतीम्‌ अदस्यदाति खा्थभवेन 
2,९४८.३८ 7 उद -2-26१ ड्‌) ०८ 8 छण्दृल०-- । 8.76 हरि 9 ~ 108६९९88 11 / 2. वीक्ष्य विक्‌ (१००४)य 
229. 8०८ 5४2122९2 £ दद ००२०६०३, ९० च. ०-~' । मनुना क 10; {{161016. उवाच 111 81०६. 76९९1 (छर्‌ ) | 
~~ | © । 
7२९३०९०5 ०-- ६०४0 च ४ ७७८26 -2) र 4४ ^ ( | उवचिथ, उवक्थ ऊचथुः - ऊच । उवाच # 
‰८र्ठ=०@ 29. रत ९७ ©+ ७०5>2-- 1 1 6 ति | ] {28381४6 {07--जाया तेन रामामिधानेन 
~~~ ॥ 


फन | हरिणा इति ऊच। | 





62 १46 प्ए ४५11७04 


77९०6९4९ 0? अघि 


, 


€०१९८० {6 26619818 01 6 81६6 + 
2610171. अधिरोते 17 ०६, 716867६ 0 री (4८) 01 अपि [दोत | 
: शयाते - शेरते । रोपर ययाथ ~ रोध्वे | शये - रोवे - रोमहे। ] 

1 पान्‌ (= ०६५) चिन्त इति प्षच्छित्‌, तेन - पक्षच्छिदा व 
4५8110९5 गोत्रभिदा [ गोत्रान्‌ (= ०६९७) भिनत्ति इति, ल 
1078 1§ 52.10 ० ४२४८९ 6702 {£ 770६5 9 {06 71 0 {81705 2.0 ॥ 
`  (कतशल्व धधा 0 6; । ५८ ८60४०) गन्धः 
| १९ (= ए१९) वेषां तै _ -ब्तगन्धाः | दारणे (= रक्षणे) साधुः ~ शरण्यः ०४८ 
। दः 10 0101864 शतशः (१५९० पदा>[6) ~ ४४ 1१८९६१७. महीं धार्यन्ति 
0 महीधराः (=&"6०६ {07 {6} येषां अस्ति इर्ति 1 
9 सिनः उत्तर्‌ 85 106 {251 7161176 ०7४ ' ||| 


| 


¶ 


५ 
॥ 
1 

4 


7 प0प्रा{8.175, उपव 
। धर्मण उत्तरः ~ धमोत्तरः ; 


10 {प मध्यमम्‌ ~ 2०९८2. 1117६. । 
पश्रि आय 006 ^. [श्रयते 
~ श्रयेधे ~ श्रयध्वे | श्रये ~ श्रयावहे ~ श्रयामदे। | 
१6167 01] {0 0161 {16 द्यत ५ । 
प 6 एमन एनप्ड णठ परा 
87121100. (€ 68६1111 15 5210 {0 8४८ 
06106 1 11111. 
08६ एप 81560 11, एप्‌ ०० ४06 
४ दप ^ १2.178, प्रयुक्ता उद्रहनस्य क्रिया यस्याः सा, तस्याः श ॥ 
उद्वहन - 1. पा1{पणह 2, 111 20.0041489 28 1511 
068 (16 ०५९ ण वक्ल्ावरणं 106 ४811 एणा 0 (06 वल 0 एथ 
{866 ११६ {€ पव्ा114&6, @{;._ ८ यथां पुरप्रेण सम्पादितकरग्रहण- 
क्रियाया योध 


वि ५ # 9 ५ 
„ . या विवाहकाखे सुक्ष्मवस्रेण सुखावगरण्ठनं भवतीति ध्वन्यर्थः 
वक्लाभरणं 18 21011161 "९8.10६. सी. 


भयेते ~ श्रयन्ते | श्रयसे 
8. रसातल _ {6 
०प०।. आदिभवेन पुंसा ~ 
013 2108 (308). ¡7 
ऽप्प]ाः १०१ [र 2.16, 
116 पा0पपा2178 270 


1666410 १४1८६] # 1 


2.8 {| 
308, 1181 [8 06111 60 


6 6271] १785 061६ 12156 प $ 
०108760 {0 16 17 ४९1] एला 0४ ५८. 


४ 4 भौ 
। नी ५ 
4 षि र 
# 


{ 


॥. 
वि 


63 
@#प्70 उ 


४ ६. 1 8 1 ५ न्न भू व्‌ न्न 1! ॥॥॥ 
0 1 ५ ॥ 017 3. 811 ५५ 1 1 1 11 1 
॥ ॥ {168 07 [१ #, १] 8 तप 1171 111 8 1 प 1 2.1128 २. 


क १ ‡ ङकरः; त बुः] बभूविथ 
०६, 2९०१९९५. (चिद्‌) ण भू [ बभूव ~ बभूवतुः ~ बभू. 
1 
भन । नमु तत 1155171 115 ॥19€1- 
बभूवुः 15 16571160 06८6 85 2, 10८ ॥ ं ८ 
क १. 116 प) 2180 15158 010. मुखापणेषु - २ ४ ॥ 
॥ & ] † र 
॥ ९ र 110प६115; 2, [7 10०६ पणा फए8.६675 एषु 1 
1 > गल्माः - ७४ 
0०९-०५४ १ 018. 104168.168 {6 पला €. स न भ 
1 {८614 25 00056 ६0 (60४ " ०८ "0857171. कृलनच्त्तिः 
18.178 1 


वि ~ =. 1 1 172. 
015 सिन्धूः (4) ~) 
ौ €010 910६ ४ 


1४९९. पिनति 111 १०६. ९१९०९०५० पा (पिन्‌) [पिवति ६५ 
५१. पिचसि ~ पिबथः ~ पिच । पिबामि ~ पिनावः _ पिनामः] 
पिबतः त 0 १6.07 ज पा ( पिब्‌ ) 1 06 ए7686¢ ९ 

15. (0 १18६ (५0०६5 18.४12 {6 56756 , 68.110 ©7 
11. ~ 


स्प &प्त 51९11१६ ०८ ०४1०६ ६६16 116 (वप 18.18, . 
2.11 01 6९ णा6€प (6 {प्पा६० € 2611 
न 9४ ४९ ८५।९ निगरणचलनाथैभ्यश्च; ५८७ 
प ९० 11 (116 ८8१७8४१ ९९. एषाः एड (०८ त्रा 
यर्ति 
पार्य 
1 | 
9; 9० : सहितं ससत्त्वं (अंभः). नदीनां सुखानि, तेषां अमः - नदीमुखांभः 
10: भ संमीटयन्तः - "656० १६८६, 71९81 {0६ , -तिमयः (एप) 
० 1181105 050. @{:- “अस्ति मत्स्यस्तिमिनाम शतयोजन- 
८ ५ + 16 06116४6 ० ४86 70168 17 धालए 16809; 
वायतः 14 (8 61086 1061 पपा), (76 8181 १८ 
167 8. 116९ ४ 
16106, ९2.765 ॥1170प्॥ (656 1016 18 त । क्ति 
058९0 ९9 1५६1 ए७७९०६० तन्‌ भा 0४-वि 1 08 ए 2.7881718.1. 
~ [17 एए दु ~त 
वितन्वन्ति- 11; ए तन्वन्ति। तनोषि ~ तनुः - तनुथ) तनोमि - तन्व, तनुव 
[ 2317 ५ ५ 
तनोति 
~ तन्मः, तचमः | ¦ ~ मातङ्गनकाः तेः । (70:5 188. ००८० 
1. सातङ्गाकारः नक्राः ~ नक्रा) 4: 
11. "८५ "| 


४ 


01 &068§ {0 {8 
“पा ऽ०।4 166५078 
५,न पादम्या ९६०, [> 
16 "0018 पा, दम्‌ , आयम्‌ ९५. १० ००६ 18.156 {6 12 2८2७- 
4" ५ १९6 18.९6 "06 {077 पाययते | + 


4 


# 
# 





246 पए ९५1७4 


07 {| वादि ५ 4 
पक ९ शक्पाधवादि ०1855. सहसा (\११९८।)प९1९) -5८4त०य४/ । 
तेषां ( १०००१०९९) 1०० (१०. क्योलान्‌ संसरषन्ते इतति कपोलसंसपिंणः 
4 र _ ^ (। ५ 
ध 1 -कमोरसंसपिताः तया-४४ लं ांवण६ 21०2६ ५१९ 
९९1९. (करेषु क्षणं चामरं व्रजन्ति ` जन्ति 111 प] ०7०6९०८ । 


(+ 
ण त्रज्‌ [व्रजति-ब्रजतः-व्रजन्ति। रजसि व्रजथः - व्रजथ । व्रजामि~ | 


` व्रजावः - ब्रजामः | ] 


12. वेला ००९0९२८१. प्रसृताः -90९।०९व 81 18६0. विसपूजैथु । 

~ 9611178 प्र (५ १९.४९७), निर्गतः विषः येषां ते -निर्विरोषाः , 0160 
08४6 [08 {लए 41811761100; 2०॥ 01061128 †प्छप्, {16 1४६८ 
8068 [४10६ 07 {6 81016 15६ &1 {06 त््‌ ज #© फ | 


20768764 [०७ [116 006 ऽकल[[17& म९.९७७. व्यज्यन्ते ~ {9 567९०४5 


#॥ + 112. | 
६९७ 0० {0617 ०००8. फणस्थैः मणिभिः- 776 चछया प्तप एलान 8 


004६ 9९76015 18.४6 [प७[70प5 &ला8 ०7 11617 10009, 7 प ६ | ; 


08 -{116 {086 &€705 &1111616व फपल 25 {76 5प्र-78.95 + 
76066164 ०२ {[€्ा, &:- 5141074 ३ 7} ४ तत्फणामण्डलोदर्चिर्मणि- 
द्ोतित-विग्रहम्‌ । › व्यज्यन्ते - 111 7178] १7686६0६ {16 28561४6 ण 
ग्यज्‌ [ग्यञ्यते - व्यज्येते व्यज्यन्ते । व्यञ्यसे -ग्यज्येथे -व्यज्यध्वे । म्यच्ये - 
ग्यज्यावदे -व्यज्यामदे । ] 

 । 13. अधरेण स्पर्धन्ते इति अधरस्पर्थिनः - एण ६1 (06 1198. १ 
विद्रुम ९0181. सहसा 5 11 ९7००९. ऊर्ध्वश्च ते अंकुराश्च, तैः ्रोतािं 

मुखानि यस्य तत्‌ (रंखनूरं). प्रोत (=५८६०१९॥) 15 0० 29.81 02.551 ५८ 

28.7६. ०१ वे 101 प्र. अपक्रामति 111 91१६, 07686०६० क्रम्‌ 00 अप 


[क्रामति क्रामतः ~ क्रामन्ति ०८. | | 
14. (06४ 8 तमप्रपय ता ४० 11868 प [ष्ठा 2. 267“ | 1 


200] 27 {0775 & ॥६७ 6[0पत, 11 एठपत्‌ 80762. ४०४, ७0९०४०५० 
1111111 295 0०१९ । 
8८006 फप्य६ ०1०॥त छलः (06 ०८७बप अवर९त 11० ४४९ | 


५ भानः 0686१ 28.85} ४९ ?९.7161216 
| ०३916) - 2६21०. आभाति 111 51६. 


। तमाल , ˆ नीला ० ०29 ९० वेज 


क सेकत ~ 52.04४ 0९०४. 


41२70 111 


5 9 ॥ 
एव -प्रवत्तमात्रः। पातुं - १५९१५५० % पा (पिव). आवत ४ ४ 
7001. म भूयिष्ठ 746€61192.116}) ~ ९५०6581 ४९1४. प्रमथ्य 
0001. घन - ५1०१. भूयिष्ठं ( गम्‌ क ध ध्र सूयः (वबन्‌ 
7165८१४८ मा 0 आ [भाति 
भातः - भान्ति । भासि -माथः- भाव । मामि ५. 
15. अयस्‌ (२९४६९) __ 170४. अयसः चक्र; तन्‌ सदशः 0 । 
। 28.1168. 
(71८ - निभ १०९९०८५ सददा> @0"€5668 16860 
१ ६ (६ त्वमी। निमसङ्काशनीकाशप्रतिकायोपमादयः 1-^ ०१218. 
५ 7 ४०१ कलङ्करेखा . आभाति- 9० 
ऽ]. 14. 200९९, &ध्लिः 015, ४ (नाजा प रलाऽ€ 18 १०६१५९१ 
¢ &6ण€ €01 1 | २ ¦ 
पस्य निघेजैलानामे तम।च्द्रमराजिनीला । । 


शकट 
1 विभाति वेखा कलङ्कडेखामलिनेव धारा ॥ 


16. 41< ए०(०1९2 (८०१९०1८5 ५14 पद ९॥ 15 ८160 
री भ ००त 9प्यल्‌1, संभावयति 111 91०६. 768567६ 97 (16 ५8.५8] 
। (1 आयते अक्षिणी 
भू _ आयताक्ी; ५५९ ४०८४५} ९८ ° (15 18 आयताक्षि, आयताक्षं . 
` यस्याःसा ०80१४, 17 116) ८8७6 11 १८९.१८ऽ आननं । मण्डन- 
18 1 मण्डनक्रियया कालदानिः, तस्याः 2. मण्डनकालस्व हानिः 
1 विंबाधरः; तस्मिन्‌ बद्ध तृष्णा येन तं - विचाधर- 
तस्याः ॥ निका (०501४०4 8 2०००९) + ° ५९ शाकपारथिवादि ` 
न 0101४ ० ५870 218. 1६15 8 मध्यमपदलोपि प 6801 ४६ब्‌ 
61895. ५८८ 
वि अधरे हीमं यस्मात्‌ । 
न 1.४० {2४८ © 
। ४671 £००५९९ 


ज 


{€ ०५९8. हप8 7001०६8 ०६ ४५ इह ` 
{€ 50016. सिकताः सन्ति अस्मिन्‌ इति 
चेकतेषु भिन्नाः? सेकतभिन्नाः खन्तयः, ताभिः पर्य 
त्‌-- तेकत, . .पटर, 1013 ६४५ फलावर्जित- 

स्तानि मुक्तापरलानिं मसििन्‌ त भूणमालाः यस्सिन्‌ तत्‌ ) १४५९11४ कूले मुहूतैन ५ 

‡  पूशमालम ( फले अवाजत त ;5 2 £) }६९5, 1.6. 48 पप्रा. ॥ 
र 4 1 ै ~ # वि क, 
2 अ प ( पप्र 
श्रत 28६ ८871. ०1 


„ # 


{08560 
€९ऽ 9॥ 











66 १५6९५१७4 
18. करम इव ऊरू यस्याः सा - करभोरूः; 006 ४०८३1१४८ {0त्प) 15 = 
करभोरु. 40001016 {0 1141110 ्(192 & 1२280 ९2002112, करभ 15 
“106 (पा7९व्‌ एषा 0 [06 एवा एदल € तऽ 20 106 
50181] 00661". 46007108 {0 07675 115 {€ ८0प्रणत्‌ पएला 8.71 । 
0 (18 [५१|६ ० 21 ९1९70871. करभोरूः ६015 ८87 1687 “111 
. 180# 110 185 {01६13 {8067108 ६८4० 0[[फ 1116 ५६ परए श ॥ 
01 06. प्रप्रा 9 80 61९79६०६. तावत्‌ (1०१९५118 016) - ४ 
मूग इव प्रेक्षते - मृगप्रेक्षिणी; ५०८211४० मृगप्रेक्षिणि, विदूरीभवतः - ०५- 
6019६ 076 20 7०८६ १1७६8०८; (8 च्वि 00170074). न दूरः- 
अदूर, अदरः दूरः संपद्यमान: ~ दूरीभवन्‌; विशेषेण दूरीभवन्‌ - ॥ 
भवन्‌; तस्य ॥ निष्पतति - (€7161&88 {107} 7 51०६. 776560६ ० 
पत्‌ 711 निः. । त 
19. 10 € 51६४, {16 716६100 106 &00§ 15 7767105४; 
0610१ {08.६15 {116 76100 ०( 71703; 5६1] एनान 19 16 1610 
० ००5; 116 10७5{ 15 102६017 0145. 106 86700186 ८०४९ 
1 (0९36 4186160६ 76६1005 80601010 {० 106 151, 9 28718. 
क्वचित्‌- 90106117168; 1 50716 71866, पततां - 0 0105, संचरते ना 


818. 7768671 चर्‌ ए सम्‌ । प्रवर्तते- ला 91०६. 7165601 


वरत्‌ ४11४ प्र. पद्य = 966 91018 -2 8006, 2677878 {16 86100186 


0७ ह्वा 00196 एप्। 19 
0180665 01 1716165६ {0 511. § 
20. महांश्चासौ 

। ` नह।भार। इन्र ्च-मदेनद्रः; मदनस्य द्विपः -. महेन्द्रदविपः; तस्य दानं; 


० दानस्य शनः भस्य अलि इति - महेनददिपदानगन्धिः । द्वाभ तण्ड 
पति इति द्विषः ॥ त्रिमागेणा 06 पाण © 81६65 त 17 ४70८ 


प 106 687} ९ 3. 1 {16 1221218. 


दिनस्य यौवनं ~ अ 
देनस्य योवनं ~ (1८ 10017, चरामति-~ (१४1३ पए; 978 °) [11 . 


9171६, ०५९8811 ० च 
21. चण्डि ~ 718 
€५८8.।1४ ¡{ 0116875 8) 


म्‌ "आ, 


(€ 18 0९ (>) 
६२ 


06 (1), ; ०६4 
पलपल 17280 11 46 


1016 184. (णता {६05 ` 1 





५ 









| णमु (सुन्व ) ४ आ, 


| ` इयत - 111 5178. 


470 77 67 ` 


(04४९ (ल्प #16 1116721 6०७6 ० (16 फएणात 80 8{7219€त्‌ प्रप्ता 
॥ ~ ० 1७6 6 ७७ ०६ 1६ [लल 
] विद्यदेव वल्यं - विद्यदरल्यं; उद्धिन विच्यद्रल्यं येन सः; 
1. य चय 


0116) 15 21] पप्रा€6९55 कषा, 


य॒ १०९.11065 घनः 

 9ध० ९५६. ए1&प८८- उत्मेक्चा. आसुञ्चति - (०6) 177] 8108, 01 
22. अपोटा विघ्ना यस्मात्‌ तत्‌ -अपोट विघ्नं 1. -1111 जनस्थानं, चीराणि 
ति इति चीर्तः। समारब्धाः नवाः उयजाः येषु तानि _ समार्धनवो- 
च्जानि ५४९119९5 आश्रममण्डलानि । स्वं अनतिक्रम्य यश्रास्वं | अध्यासते 
पा शपा ०९०००६० आस्‌ ४१५० अधि" [आस्ते ~ आसाते आयर 


आस्ते ~ आसाये - आध्वे | आसे - आखदे - आस्महे ] एणः वपाक | 


. ९8] 7016, 56€ 9], 6 8०४6६. 

. 23. स्री - 8 5००४ ५ ह०पपत एतो) 18 1४ ०2.६८९ 101 

: 06 क्पक्रण. हिति ५१८० 91४६. ० € "९6९०१ 0811. 

3 ०१ चि श वि प०१५३.६३. नू पुर ~ प ०८811601 {पाः०15४९ पध 
{17 06118 8. 07 071. 06 28711६16; 87 धप116॥. प 


26 1610६ ८211160 8.2४ 1४ 1९8५९, सीता 0"6९फ त0क्प 56९91 ` 
प्र \ 


1€६ 01780165, 10018 {18६ 11 | 5०ापे 60706 2670895 

० 16 &‰ © 291९ 10 पप0फ (06 ताप्९८त०प तण ककत ५. 
र 111 ॥ = + ५ 

{€71, 16 ण 2. 8९6 एिहा४ 82 1717 1 29. बद्धे मौनं येन तै - 
85 {2160 8 0 895प्र०९५ 5116००९. विशेष 5678181107. अर- 
बद्धमौनं 11160 18 1160६ ( लड्‌) ० {16 ९९891५९ (०); दश्‌ [अद्द्यत 
। अदश्यथाः - अदृश्यां - अदरयध्वं । अद्ड्ये - 
इयन्त । ^,८।१९ ~ त्वां विचिन्वन्‌ अहं नू पुरम्‌ अप्यम्‌ । 
यामहि |] { मीरू ()). {२8118 84658565 1€7 
{ 115 7 ७0 कक {016}01४; अप 15 


, ~ अददयेतां ~ अ? 


अहर्यावहि ~ अद्रा ~; 
24. मीर ००६।\५९ 
पि 5, 8.5 516 8१८१५९ 


। मागमेता 
नीता ] ~ 68 1 । छदी 
य॒तः-1४0०611१201९. अप भधा ५ त ५ 
८ ध सितान्‌ ‡ पडवाः पा 
5 {1€ 56856 0 1 [वाजता नामताः. 
७6५ 1€7€ 10 0 01 अ मि धा (५ , 


5 8 


3 1 0171 
छता मे । कपया सता मे ^ पतपहवाभिः शा 
स्थानीया याभिः ताभिः भा 


खाभिः 


हि = 










| 


॥ 
# 


~ ५ 





+ 68 


जानाति इति गतिक्ञः; न गतिः 


1 15 8214 {0 10856071 21 116 ६0 
1 28. अर्धं यथा तथा उद्रतानि 


(न 
५ 


(४ 
1 


(९.५.११ 
च 4 


= 






69 ` 


१46 पए९५18॥ €^ प्र70 शा] 


ग 1611 9 ` ५16 






ख्ताः मार्ग मे अदर्शय- € | 
1 प मे भरशयन्‌ हस्तचेष्टया असूच्यन्‌ । {116 12.715 9150 08४6 | 

116 ६ 1९९11065. 96९९ 1180प. “अतः; सचा भवन्त्येते सुखदुःख { 
ध अद्शंयन्‌ 1 णपा] 1पए९दत ० 06 ८25811४९ ०9 
य्‌ [अदसवत्‌-मदसंयताम्‌-अदरशयन्‌ । अद््ायः-अदर्दायतम्‌-अदर्शयत । ॥ 
अरवम्‌-अदशंयाय-अदर्शयाम ] ॥ 

©. ५ 
। . 28" निर्गता व्यपेश्चा (१०७२७. 


1887178 (€ प्प119६ 9 ५10८5, { 700 
(९047108 27 {76 70165 ° ६16 76860615 ©018560पटप 10 
५ 20४611६ © 11681 ०1०पवड, - 6४67४ 0716 0{ 1656 1 ^ (५ 
{861 21 €} ६६.१६ ० 7888107, (स [पर | 
द्वा १० द 5681860 {70} 115 116 518. बभूवः-^+ 0 ; 











 ए6{€ : 56€ 91. 8. , 149 
र 1 यस्मिन्‌ ~ कम्पोत्तरं । उपगूढं -&» न ८ 
 विसारयन्ति इति-गुविसारीणि 1 अतिवाहितानि ९१५५५९५. कथ चित्‌ः 
पा वा पिल्पा्, | ५ 
29. आसार -¢ 91817 162४ 5109९. नाष्य -116 ॥ ५५ 
पह {07 {07 (06 ९८८०९ &'०पप१} ॥0ो§ 15 ९००१2160 £ ५, 
+ विवादाभिधूम. विडम्ब्यमाना-४९1६ 11118160; ए९86प६ 72891९६. 
| प 1 विडम्ब्‌ 10 ल. अक्षिणोत्‌ 171 §प९. 17170€11{66६ क्षिण्‌ (10 
०४१) 8४ ०००१. [अक्षिणोत्‌-अक्षिणुताम्‌ -अक्षिण्वन्‌। अक्षिणोः-अक्षि- 
 # धु तम्‌-अक्षिणुत । अल्षिणवम्‌-अस्िणुव, अक्षिण्व -अक्षिणुम, अक्षिण्म ] 
माट्यवान्‌-6 ०१९ ऽ781{ ए0प्१ {8171 18716 9 601 11८18 ॥ पु 30. अन्तस्य समीपं -उपान्त; वानीराणां वनानि - वानीरचनानि; उपान्त 
{ 106110€त्‌ पा 2.0 076 9 णा०तृदाय 7876, 1६ 15 5४4 | ॥ नि-उपान्तवानीसवनानिः तेः उपगूढानि -उपान्तवानीरवनोपगृढानि ॥ 
10 7136 ए? [107 {16 68816171 8106 ° 6 पिव. । बानीर्वन ते सारसाः - पारिप्रवसारसाः; ईषत्‌ लक्ष्याः -आरक्या, लः 
८ 18 2150 62 11९0 पारियात्रिक. 4५९. 0 1708४९१४, :41111.11 छत 07 ॥ # पारिवा ्<यिन्धाप्त 
1115 710पा11217 {0 80111611716 षृ आड ईषद्‌ ध्‌ (१ दिः; {६167 10 06 8. {8.४७ पिचति- 777 अण, 


21167 18181116 ७६171४४ 07 {76 1 ॥ 
८ 1181, अंबरं ठिर ।चरलेखि. अवं (शव्द । बति-पिबतः ~ पिचन्ति ९१९, 4 
"१60 11910405. अंबरं ठिखति इति अंबररेखि, अन (शर्व) राति | {पा (पिब्‌) [पिबति पिब बन्ति ९।९. ] 
इति अवरम्‌ । पुस्स्तात्‌ ॥,. 1111 पयः (०९प१९) ~ ०8167, विप्र रि 01658 निय्ानि-५ 04 5678260. 1\ 15.581 2६ 1611 रद्ाथ, 
योग-56728{1011, ससं (०0९९11१९) ॥.. 2. तं 


17611०३ 607) यासां ताः (मृग्यः). गतिं 
अगतिज्ञः; तं मां। समबोधयन्‌ 7 ?1५181 || 
दुष्‌ ४10 सम्‌ [अवोधयत्‌-अवरोधयताम्‌ || 
०}. 17 91. 24. दिशि 1५८91४८ 9०४, शि 
0 दिक्‌ (6). उद्रता (५९७९१) पक्ष्मणां राजिः येषां तानि-उद्रतपश्चः || 
शजीनि। 00006 (४० 31०12 ऋ रदत 1 [आ ४, पव । 
त! नरेनद्रेण ते मृगाः सहसोर्िताः। दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दर्शयन्तो नमः ` 
स्थलम्‌ ॥ मेथिली द्वियमाणा सा दिद यामभ्यपयत । तेन मार्गेण गच्छन्तः ! 
निरीक्षन्ते पुनः पुनः ॥ (9 ५.५ ५ 

26. 
101 $€ 





+ 0 116 68.058] 
-भवोधयन्‌ ९1५. 25 171 {176 ८ 








५ 














+ पि अ पा{2.0€०पञ ङ; (र 1 16 987 1 
0९7. आविर्भवति 7 91०६. 1656१ ० भू ४10 आविः; 9६८९5 | 9117६ 0 ( 10198818 1105 12८६1 €प ए 4 १2१ 16 
11 115 ऽप शङ्ख | # 12, 16 ४ € 0 प्रहा 56708181101॥ तपत ६ १181168. 


८ । छल्ल०ाठ ००७९५ ४ 

॥॥ 1 8 

॥१.-९1 1 (4८01९ 0270214178/॥ = ` ॥ 0 ५ 0 {6 
~  ॥ 1706 71816 8 

80८ 0 ०९ 010प्व3. 5८6 मेघदूतम्‌ | 1.0; 0411 

0 ट ~ ¢ नि प © 9 

0 अधद्रतानि; अर्ोद्रतानि केसराणि यस्मात्‌ | 

त्‌-अधद्रितकसर | ज्लिग्धाः 164910६. शिषिनां केकाः 706 १०४ || 


4 + | १ ॥ त { 1) 
॥ ९0615 ( 1० 10166 874 ५8१८९ 97९ ण६ (लत ्रप्रप2६९, | | ष वर्णा ८1 


217. कदम्बस्य इद- कादम्ब, 













व | १ ह च १३९ 


मो सीमां धाठुयोगजे । खेदात्‌-{९.॥।&०९ © 0पपपद्छ, | 


{० एकाह, ९७ १6००8११६ (€ 1085 © 


216 ०{ {686 01145 1९९ (०६९ (ठप. ) 
£ 71115 6811 0००६ ण (16 ए811 एला 8178 , 
. ] र ।\ ४ | त! 
5 8 पर्छ ण 1816814 68118 0 6861 एक्क | 4 ५ । 
\ 


॥ 1 र; तानि-अन्यो,. 
एप 07008116 7 अन्योन्यस्मै दन्तानि उत्पल्केससाणि वैः तानि- अन्यो, ,, 

















































8५ 


५१५१ 














२46 एए५ 1४54 


^प्र7० 21 
राणि १४९11968 द्रद्ानि, द्र॑चत 


त्‌ अंतरं च; दूरान्तरे वर्वते इति; तेत |. 


|| ५६०९ 0187६. 106 ४] सुसं 0 सुस ६1००६ #1॥1 116 (१ 
~~ हितं ॥ ॥ ह ८ ५ र 4 | 
दूरन्तरवातना ॥ स्प्रहया स यथा तथा-सस्प्हम्‌ ॥ पपा (दा 0 स्मरामि, 15 ००६८४०1 »- स्म इति पदं प्रथक्‌ क्रियः ; 


` 22, तटारोकट्ता -प्०९ छता 15 10 (06 56०56 ०६ 2 4000" ति इति एरथक्‌ । सुसं (शायनं) रामि स्म । रा आदाने स मिप्‌। 
(91271*, 2 5718[] 1166, सतनो इव अभिरामो स्तचको; ताभ्यां अमिनम्रामू ^ ष्दीत तान्‌ असि इन्यर्थः। स्मरामि 1 51०६. ०१९९९०६ ० त | 19 € 
सतना, . .... नप्राम्‌ | परिघ कामः, परिण््धुकामः यस्य सः, ०६6 {121 | ९486 [१5 रामि (स्म), रामि 1 51०६. 2768601 7 रा (० ४. €) ‡ 

{6 858 | 07 [116 17001 ए 07 


/ प7086 15 4006 १०८६ काम | 36. भ्रवोः मेदः -भ्रमेदः, भ्रभेद्‌ एव- भमेदमार्तः तेन-भरमेदमत्रेण | 
0 मन्‌ ०9 ९ १८1८9-लमपद्वश्मः क्त्य ठंकाममनसोरपि ॥ 178 0 


| मघोनः ~ ६6०. 5178. [15 ०0). 517. 15 11 मघवन्‌ ० मघवान्‌ , 
(0 || ॥106 एषणा 6-4-128 मघवा हुखम्‌ । मह्यत (च्यते) असो इति 
38. 70" विमानान्तरटविनीनां ४.1, विमानान्तविंिनीनां. अतर-1४. || पधवन्‌ | ११०४५९०, 1० ९।१९७॥ 5०१ ० ‰प, 2वोपतव 006 एण्ड 
1110 अंत-९०त. 118 ए प? ० {16 58858 । ५० ० 174८8 767 76 18.167 2 ©००८९8.1९प्‌ 9१ १?8.{67§ 
01105 07 68118 {€ °०पाव्‌ऽ 07 {06 6115 ० 16 26701876, 8 | ५ 6310186 € 517 0 12.४1६ 11116 १ 8, . ना 
{४167 25 {1617 1917 प? 0 ए6[60778 911. प्रति+उत्‌+व्रजन्ति दर्ष 1 | 00116 1 ४१९६ 7081४00, नहुष ॥०पह{ ०1 छाप; 18६ ध ०४७ 66 
9154 6 विटपा उत्येक्षा | नजन्ति गा 01५४/ | [वप्द्रप्ा पत ०९प७९त्‌ (6 3€णल्प 10 ५6 १५, 
` 1666८ व्रज्‌ [व्रजति-वजतः _ व्रजन्ति ०1५. | | । 
१ (0. एर; १०९1९ पञ्चवटी. पेशाः | 
(10: तया-पेशलमध्यया ५0) अपि 
0. {00 061† ०8.1८ 07 ऽपल त] 24 
(1014104 १९1104८४ 07 1€7 ००१४, 36 १14 211 (४1 1 
10. 107 16 (1.९6 37 18715. उन्मुखाः 
1. 1 ण 
6 त पाण्€ा 01687 दपिद्वञा]६, 106 7४6 11668 
4/1 6 00298 ६प०या 0४ 008८ पक्णा6, 816 अश्वत्य, 
विल्व, ध्री, अशोक ० वट 








1४पवपाप ८० ४९६ 005९, 0 015 ९ 06 251७ €8 त) 
‰ 08.18.24 


0 पाला 
0 {€ वपता पपु 06 ००८व§ "ऽव" “527. 
0 


(प ०४6 ० 
€8. ^ & 2.81 8. ८५६१ 11 
016 07 (16 58६ ५ 

01), 1167 


€. प्र © {611 व0 णप ठ 116 अ]रङ्, 
९ 51816, 111 0९ २5:९1} 6४९0 {छप 11 ए स 
1, 7९99 9 ०० 5 णाथ वावध 1 

। 0180172. { (06 104020० 8"।४. परभ्रंरायां यो नहुषं चकार. 11} 
6976111 727४5 {001 एद्णोपा, 6687186, ९९९०८१०६ {५ प्पा०७ 
| 18 2 (् | 00पात्‌ 1 १६९१५९४६ 116 
। 1814 0050 0» मू ४०१ (0९ {0105 आस, चकार ९८, 18प॥ ००७१६ 
आनन्दयति गा ऽ; 18. 72८6560६ 2 {4 ४६5९ 801410६ 1० आ {7070 1015 7प]€. ऽ66€ 2६07 6 10 

9 9 0100 आ । | ५ {6९०६४ १८२१४९० 71 158. तस्य मुनेः - ०7 ४२६ 98.६8 ^ ६2.818. 

॥ भ (0 1 
35. गोदायाः समीे-अनुगोदम्‌ 0.4... गोदा {० ४१८ ^ 86, & 50 9०87118 

71४67 गोदावरी {:- गोदा । 


तोः- ^६2.51{४० 15 5667 8§ 8 3187: 116 
। ~ रा गोदावरी ना मथुरा सधुरापुरी । कवक आविल+-अंभः -परिद्धिद 
कविकायां च स्याद्रवेधौ गवेधुका 10 घुरापु 


» 110५६ 
प) {0 १९८०७ 8 
3८710 (8617 


2०१ 1681पत्‌ 
1713... 


70 01 18180661 § 


{ 06 9४. 1015 9{8ह 11963 0९११९६९ (116 18.16४ 
प तिवत्तः~ । ध्ण्णतो 1 22.7६ 9 † 11 १४" 
1 11 नित्रत्तः~ ॥ € 01 । 
(1 | तर॑गाणा बातिन-तरगवातिन । रहः (0९०14019) -19 | ॥३1( ज छद्त५२४० 8 „० ^ 
0८198416. उत्ङ्गे (120) निषण्ण; मूर्धा युस्यसः ` उत्सङ्गनिषण्णमूर्धा | वानीरः ॥ १8 क {57 ०० ४2 | 
4 


॥ 
# 


{1 
॥. षु 


¢ 
























































2.८० 


। , क} 


१५ 





1 # 





 अक्रान्तविमानमार्मम्‌ ; १५०1 10९8 त्रताम्िधूमाग्रम्‌ ॐ 1.1, 1 
(हविर्गन्ः अस्य असीति) 15 ००९१० विरोषण , रजसा वियुक्तः ~ 
{0 [फ , € नीला 9 १५१००११८, खषिमा - 
५, समटनुते- ना 811६, 01686 भ) 4 सम्‌ 3 । 
। अश्नुवति-अद्लुवते। अदनुषे-मर्वाथे-अस्न्वे। अ्नुवे-अश्नुवदे-भ र । | 

38. शातकः 38212191 (01 1124415 217}) 85 8 52६6 
720115९4 56676 760870९ 17116 [22 48.18 10768 {07 10 


6215. ^{ 115, {06 &०0§ ६० 21277060 2114 
71700115 {0 [प्रः6 10 ०.५६) {7071 115 7672.168 


0८९०९0९ 8.7१ 01846 {06 58.&6 61686 > 10४५९ ८५। 
0 ऋ21९, १५१९६76 {96 58६६6 ९०४[व 6)09 (6 (0 ०1 
पवा पा४९व. (116 12.16 ९5 ५8116 72 8.7620587125 &. 


6४७ 2970905, विदाराय वारि- विहारवारि । मेघानाम्‌ अंतरे (मध्ये) 


लश्यम्‌-मे्न्तिराल्क्यम्‌ । आभाति ००९ ९1०19 14. 


39. पुरा-३९{०० 92181447 8.5 1४९0 2.8.४ [071 ९०५०८ | 
दभा अङ्कया एव -दरमकपमा्त; तेन इतिः यस्य-दभा. , बत्तिः। वर्ति 
उप१815(९०66, समाधि -९००८९118110४ ° 717 0४ 07€ 02.71“ 4 

। ०५४९ ०१९८. मधोना- 1१5८९१६९] 517६, ० मघवां (1472) “ = | 
 कि?- 1४ 18 70011९4. पञ्चानां अप्सरसां योने; तदेव कपरवन्धं ( क्ट 

५ -धन्चा,. बन्धम्‌ ॥ 'मृगसाहचयीत्‌ मरगवदेन बद्धः? इति भावः। < | 

|" 85 [64 1१16 € 08 ग 06 $0प ० 06 एङप्ा15, पड 8 | 


(0 ४ . ~ 

हि 4 “4.5 ॥ 9 

9 082. ९५७ ्प ५१4 

` 4 
ण्वम्‌, मूमो मवः-मेमः। स्थानपरिप्रहः= आश्रमः । चकार-111 9०४, 
। १९९९६ (टिट्‌) ० क़ [चकार - चक्रतः - चक्रः । चकथं - चक्रथः -चक्र! 
चकार, चकर - चक्रव - चकम | 1: हि 
601 37. तेताभि- (16 10८९6-010 16, गार्हयत्य आहवनीय ५" 
 द्चिणामि. ९; पिता च गार्हपयोमिमातािदंश्निणः स्खतः। गुरराटवनीयस निन्या 
"  साग्रिता गरीयसी ॥ 1०५11 231. न निन्दा अनिन्या; अ 


(1 त भ गः यन तत्‌ - 
कीर्तिः यस्य तस्य - अनिन्यकितः । आक्रान्तः विमानस्य मागः येन 1 


[-0 


५. 


8671 00 0५५ 

7४० ०४०0 । 
06४ 2. 12४९ 
{16 
{1४ {105 


"(1 १८१8 ध { 1 
11 (0९6, 115 60108105" &7€ 1४८९ 10 9718765. 


11 £1117 6854 । 1 
॥ 601}. [भदलते~ $ 


000, 


॥ 1 0] 


। 40. तस्य-0 


€ +70 सा 


७६५५1०91. अंतरहितश्चसो सोधश्च-अंतर्दितसोधः; तं 


¶ भजति इति अंत . . भाक्‌ ; तस्य \ प्रसक्तं यत्‌ संगीतं, तल ॒मृदङ्गधोषः । 


| प्रक्त- 1. ०६1०८; 2..96&प. €; सङ्गीताय प्रहतमुरजाः खिग्ध- 


# 


५५ 


1.11. तपस्यति ¢ स ० तपस्‌ . = 
वणी ८. 

1 ॥ 42. हासेन स टि ६ ॥ मेखला 7.1 ११1९७; ०८३७६ ४०९५ 

र ( १५. 


| ललारतपः (18. 
१०९ १.११, - 


। तप्‌ ४४४ ५८ खश्‌. (अ) 20" सत्‌ (९५००) सतयः 
 सप्तसस्षि; - ४€ ऽप; कखाटेतपः सप्तस्निः यस्य सः; 


06 58.6५४. 


। {पा &० 08 0८6017६ ऽप्प 2१०९९. {015 15:17 


७४१1६६४० ४ 


1611९९५ ५ 


1 € + --70६ € 

विक्र ध 1 येन- जनिते 
146 10 ~ 

इन्द्र 1 


00४1051४ 


{4111101 1 


ण कण्डूयित्‌ 0 
॥ कुशस्‌चिलावः; ९/५ 4 010 पप्र; ०0101 8)015. इतः क 
¢ एपा7056). प जन्ते -11 ] 51०४६. ए1686४॥ ग युज्‌ 10 ०००}. क ५ ५५ 
। ५०३ व11९८110४* यु गुते -युञ्ञाते - युञ्ते। यद्धे - युज्ञाथे ~ यु्ध्वे। | ९ 


# = 2.51 0811. 9 $ 
५ पञ्चायितपस्‌. दा-त (०. „9६ दम्‌;& ५५ ठप , ८) 
९८2.11९५ पञ्चा ७६००३ ९. 1.) 


#१7€ 12२ 02.1९2. {0 


4 गम्भीरधोषम्‌ । १1६४९. 11 1: नियति गतः ~~ वियद्वतः | चन्द्ाखाः | 
 पए€ाः 2.708.८70 €115. प्रतिश्रुत्‌ ९५४१०. करोति 771 5 
41. दविर्भुक्‌-ए 1८. एधाः (६1) विद्यन्ते येषां ; 


०8. 66. ण क 
तेषां एधावताम्‌। 
2 रचां तपतीति, 
६15 1011७९0 ए 
(018९३) अस्य - 
&०65ऽ 111} असं 
2. [छप वष्ठप्फत्‌ 
१ १९०९१८९ †§ 
. ६७116. 
ऽ €8.1118 {© त प 2.3 1115 &प९७18 17 


1 ११। ४ 
1र्१० 06 07105 16 08 1 2150 
सि 15 8.115- 


६ 0169 ७८८०८१९७ (0८ {०६-१९३ 
02.52.1 9 कलार 15 ९६३1०९६ 881 


§ 1 116 711085६ ० 8५६ 0८68, 1 


1116 ७९ © (११ 09 

न्दशङ्कम्‌। सुराङ्गना 

11. 0105 10 151पाः} 118 १९८९२८८ | 
^~ ~~~ 05. 8180४ 


\ 1 12.८5 0 € 
05 ० ५९ "०९९"५. मगाण कण्डूयितारं ४०१९ 4108 


कृ्मेणि षष्ठी । कण्डूयितारम्‌ ~ ००१९०४४६ ७1०६, 
०९1६.८) ९8. कुशा एव सूचयः; ताः छनाति इति. 
जनि-(० १५०१०४१; (€ ०५८९1) ५९ १९१०५९६ {९ 


4 ० ४९ "86 11.111 (022; 


मृग 
© भ्र 19 



























श 





, 24 
6 ९4७०४५७4 
1 
1282] 17] वाचं 0 १० 15 पतल: 8 ४०7 0 5116766. 406 
पुरंदर ५ ५ पुर्‌ 0607165 ¡7 1711 ॥ 0 
परद्र "९519, किंचि 7 दप कव 1प वार्चेयम २८ 


0 10 वं फं 
तसिन्‌। सं ` सटस्राणि अर्चीषि 5 
धत्ते । संनिधत्ते 111 ७1०8 अचापि यस्य सः - सहावैः (5८०) 

86 दधाते (9 ^= क [> 
| ८ ९१० । त्से दाये ~ ददे । दषे - दध्वहे- दध्महे । 

, अद्‌: (7 (0 १ 
4 1 - 1019; ४151016 (ला6, ररण्यं-रारणे साधु 
1111 081६६60 1 48 8 8886 17 0056 ला 118६९ 

4 18. 107 1 ८ 
41 25 11160 ४४४ 0 11 
॥ ती 020 718.1118.1€त € 
0 / 18718. ४15१६60 ग 
४ 06 (पा६ ० 015 ए678.166 
1 076, ८49 115 भः] 85 60 
4 116 776 8१५ 17 1181 {01 पो 
०42. 566 रिवपाद+०8 ना ४ 


६108702.{दवद्वण 61066 2. 10०४ 
प 17 {5 161018६6, € {€[॥ 
१5 &8.1760 &7त्‌ {116 1705611 
०७ प्र6व्‌, 8 {217 तपर 1056 पफ 
| 1 (116 5486 6६ {0 196 72078 
8116. {7 , अहौषीत्‌ १ मन्तपूतां 0९11065 तनुँ-०1९८४ ५९ 
-अदैधम्‌ अरौ 1 917६. 4071857 0{ हु (310 ०००) [अदौषीत्‌ 

40) जायाभिः शा ञ दए । अदोषम्‌ -अहष्व-अदौष्म । 

१ # ` अध्वपरिश्रमः येः 

संमाव्यानि (-शाध्यानि) फलानि येषा तेष ४५ तषु | भूयिष्ठानि (बहुमतानि) 


तदुरि \ 68.71 प्राप ¢ ¢ 
शर्व पाद्पैरनुीयते इत्यर्थः । 1१ | सपया धू । सुुत्रष्विव खिता - 


यस्य॒ ४ म्‌ ङ्ख र + १ ह ए ङ्गामे ४ 
09 = भयाः ठम अबुद्‌ मे ल्मः अंबुद एव वग््ः 
6 8700710 ९ त्‌ वप्रपङ्कः यस्य 

76205 0{ {} 115 । ॥ , प € वप्र 15 वप्रक्री डा ~ 
०। 1161८ 0 ६1८ ४ 

राब्दारणैवे | च ` उत्लातकेलि, 2 एण 0# 

| बन्धुराणि गाल्लाणि यस्याः सा ४ नप्रकीडा निगद्यते--- 

? तस्याः संबुद्धिः ~ बन्धुर ति 

: ~ बन्धुरगात्रि. 


115. ९४ 





०८९७९०1 धां ए सं 2०१ नि [सं+नि+ । 


आहितैः - आहितः अचिः येन, तस्य. , 


भाग्यानि }ऽ 18167 $ 50716 


न 1 1 [1 


©^्70 शा । 25 


|  बृ्ुर - 27616. प्रशस्ता ककुद्‌ (णपा) अस्य अस्ति इति ककुद्मान्‌ , 
। 7180066. चित्रकूटः - {1115 15 9 111 ०९९ २८९४2६९, 5६८३९ 
/ । 00 {06 एलः 28.15०, 1६ 2.5 0676 18६ [रह.78 1156 १८७६ {07 
| 50716६1006 2167 16817 ^ ४०५४8. 1015 15 710 8. न 
0671116. चचवक्षुः -- € प्य 00}९८४ ९८ 9०६. बध्नाति = "०109; {85{625; 
| 177 ऽ†०&, ए८७७९०६०7 बन्ध्‌ 9४ ००४}. [ नश्नाति -वध्ीतः -चभन्ति। 
|| बाति - बधीथः -बध्रीय । बधामि ~ बध्रीवः - बध्रीमः। | । । 
48 {06 11801६11 15 ९०18760 10 मुक्तावली, पसन्न ° 2971169 
| (0 8०0४. प्रसन्नः (= 1. 01५8 2. ०४1६४) स्मितः (= य. ७४००१ ..8. 
१५९१) प्रवाहः (1. १०० &. ००६) पणो ऊ) यस्याः सा (1. सरित्‌ 2, मक्ता- 
वटी). विद्रान्तरभाव- {16 €4151666 9 8. &८68.॥ 17161610 
{ 015६8.766. नगस्य उपकण्ठे - 0 116 5146910६ 9 (€ एषा) (817, 
| कृण्टगता - 0८7 07.06 ०९८१. भाति ~ 96८ 51018 14. 
। 49. सुजातः - ४५९11 ६००५०. गिरेः अनु- अनुगिरम्‌. अनुगिरि 15 - क फ 
|} ०५०९८ ०८, यवा कुरवत्‌ पाण्डौ कपो रोभी यः सः । वतंसः ०८ अव- 1“. ` 
„68. ०६१९. ७१६. & ९८०८१११६ ० भागुरि, अ 1 ४४९ प08.581&85 
814 अपि १८००३ ०४; ४११९ ~ वष्टि भागुरिरद्खोपमवाप्योरुपसभयोः । ` 
50. अनिग्रह्ासाः (दण्डमयरहिताः) अपि विनीताः सत्वाः (जन्तवः) 
तत्‌ । अपुष्पलिङ्गा्‌ ~ पुष्परूपनिभिततं विना एव । फख्बन्धिनः फल- 
रि स्मिन्‌ तत्‌। अत्रिः - 0९ 9 {€ 5€८९१. <ला<०८९.१९॥्‌ | 
ग्राहिणः वक्षाः यसन १ | 


„0 {06 6९21 8681. प्र € 19 {16 8प०7 ०{ 2 ९०१७ ० 
69.६69 {0171178 {06 ए पा ०8.5, 16 15 58.10 10 8.९९ 
1 8.5 
18. 110 


्रिस्मृति. 19 
| 2८04८९५ 0 । {60 17 धल 6111886, वपी 4. 
। 511 ९1516 "0 वम्‌ -9 ४" ९४०6351 णल्‌ परइ ए0फल | 
| © पल 6६16. (6 876 मरीचि; अत्रिः पुख्ह. पुस्यः | 
; 4 ¶ €४€ / > 9 &1९88 8 | 
51. सक्षि - 116 5 # 0.122.108, 13781102 प्2 & \ 
1 सि 16 = जमदि ६०५१ 
क्रतु, अगिरस्‌ ०४५ 41 विश्वामित, गतिम, 
1 त दय, आत 11060 85 811}98 1० (€ 
१ 1०10७68 ४१९५ 





ततः 


मरद्राजः 
106167६ 1197 ~ # 216 150211४ १९९५ {1070 {0४ 


व॒सिष्ठ, {16856 ६० (४ ए 
168१९४1४ 2.1468 8.4 21४९} 




































































ध (©4प्० शा ` 97 
2५6०४५१4 


ण्ण 2 कलापकं ९०१ १०८९ ००९ र. € 2 कुक, ४146-द्ाभ्यां युग्ममिति ु 
कतं त्रिभिः छोकैविरोषकम्‌ । कल्यपकं चलुभिः स्यात्तदर्धं कुं स्मृतम्‌ ॥ 
॥ {1686 {0 ७101585, "16 ९५८१०९९९ ण € ७801668 &४त्‌ 
| [पष्प ¡5 165०१11९0, 106 ८९) १ ०1०७6 15 विभाति गङ्गा भिन्न- ५५ 
प्रवाह यमुनातरङ्ैः (अ. 5 2) ~ ५९ ७९.१९६6७ 910७5 णात 1६8 €षा€11६ 
| एप्णलण 109. {16 ८100168 21 ५१6 नपय ध खिम्पन्ति इतिः तेः- 
प्रमालेपिभिः ४८७०६ ५1५0 1५576. इन्द्रनील - ऽध, यष्टि, > 
प९०१६]२०९, 2. 511०६. अनुविद्ध - 1१९८०९७२ फण. उत्खचितानि 
अन्तराणि (१४०११०८०९०१०६ ००१०९० ५०९३५४८ब ५४) यस्या सा । 
: पर वरै येषां ते - प्रिथमानसाः . 1116 19}.6 1/8 72.58 13 १, 
शि 1६ 765146९९ त. ५. ए पपा ०६ पो पष्ला, णाती 15 
180 प] ० (€, {6 5१808 ०187246 10 {16 01875 ६ 16. 
। 9 (1 08०58. 4 016 181४ 68.8१. 1९१९०0६. [तव्‌ 


। 0 अ 2६०८-६९९७९ 191261६ ध 0, कालागुरु - 81०6४००१. पत्र ० 
| ९ 6१६81 ९००१९५०९. भक्ति-णपदप) ९०१३1 एवो १६०६ 
। आयाविरीनि :.-1.प८]६1४६ 0 1४1६ {प (७९ पद * 
90" ०, आ (ईषत्‌) क्वः नथसः प्रदेशः यस्याः सा १ 
५ {108 2.670212.76 ५४९० € १०९ प१हु € ९2.10 (€ € 
०९५९० ५०९ 105 220 ५९॥ "70४6५ ५०८ 17167611 6९8 ० {0७ 


| ६100 606 ॥ ७६४ ४९8 ४151016 10 (एलो ०४1 1 8८ €§, । 
10५05, "९ ते उर्गाशच कुष्णीरगाः, ते पव भूषणानि यस्याः सा 2९९७ 

| 51. कृष्णान + एता 9 91५9. न अवचानि अनवद्यानि 

[षि तनुः (1९79) यस्याः सा अनवदयाङ्गी; १७ ००५९५१४८ ;5 अनवनाङ्गि, 
 # 4 दधानि 101६8 14. 

+ ({2 1१९58) अज्ञ 2 विभाति-%९ | (4 ) { 111 5९8. {{1€ {५0 0 % | 

पर्य -56© 510 6 ५१० स) 98 9 †118 ३ 01 


14" । गलण्डः प्रणञा?. त प, 1 16 37 11 44. वनता 
फ + 616, 4725152 , {16 11९9 4 {11 » 71842 (72.63 20 068. + त 
2८ 0961110६, प 1616 28 8. 6071170 पद्व व९प६४४ व नश्च 
4 + 3 हि ॥ ७ (6 ~ 
‰6215. 106 28725728 11 00 117. दरावघण्यनाव्रष्टया दग 
। निस्तरम्‌। मवा मूलफले खे जाहवी च प्रवर्तिता । उत्रेण तपसा युक्ता ! ष 
( । तश्चाप्यल्कृता | 8६ 9-10. त्रिखोतसः ~ (€ (7९९-००८८७९१ 9 
^ ) (©4.2&०5 (0010६ 1 {16 51, ० {06 €8.710 274 1प 06 22 
शत 1221 ॥ १ + ध 
। रवयवक्तः-तरीणि अंवक्रानि नेत्राणि) अस्य, प्रवर्तयामास 111 91०६. 26" 4  § 
५9. ४ {€ ०६52॥1४6 ण वृत्‌ 17" प्र. [प्रवर्तयामास - °मासतुः - ०्मासुः। | 
1: भमापि ०मासथुः - °मास । «मास ~ °मासिव - ०मासिम | ५ 
7 ` 52 वीरासन 15 2150 1६१०7) 2.5 पयंङ्कबन्ध, 10: एकं पादमयेकसिन्‌ । 
4 4 न #/ (~~ ॐ ~ + 72. 
` विन्यस्योरौ ठ संखितम्‌। इतरसिस्थवोरं वीरासनमुदाहृतम्‌ । 5९९ पप 19 
[171 45. {1015 18 0०९ © 16 ४९ 171007{8.9६ 52.118. 12. पद्याः 
| ॥; +> 15 
` सन, खसिकासन, भद्रासन वज्रासन ०२4 वीरासन । 10९ ०25०९, 
[ ध {0 {€ {16 7051 51164 {0८ 70601 {8461070 {015 58.08. 18 
^ (-79व ए 21912. ०5 अंगषरमरः ऊर्ध्ववाहुभिः सुथौ वल्योकनं वीरासनम्‌। 
019; 106 {06 58.78, ८0167760 10.10 (16 9101४. ध्यानं - एकाग्र 
। . चेतसा परमात्मचिन्तनम्‌। समध्यासितः वेदिमध्यः यैः ते-सम. . ८, 
। वेदि "83९4 &००4. निवात-2)७०००७ ०{ 1०0. वि+मान्ति 1 
| श 017४1 2९86१८० मा; ऽ९५ 81018. 14, ॥ † 
| 58. उपयाचितः- ^44765860 ए 8 एकलः, उपयाचितक ~ 11९ 
| एन §6 ०1 8 11780 8 061 0 06 हृत लकल (०5). 
। एणः प0€ 0725 €7 16167764 {0 1676 6८ रामायण 11 19 24 (न्यग्रोधं 


92; ग ४. 0 पण. 411 (1ज्डाऽ 88 = 
| तमुपादाय वैदेही वाक्यमत्रवीत्‌। नमस्तेऽस्तु महा्रक्ष पाल्येन्मे व्रतं पतिः।* 98. समद्रपल्यी 1615 (९०६९७ &0 / 1 
त 1 €71618.1त्‌. विभाति ७६.41.14 70० 7 1969 9.16 11€ 11 1 पप1 ५69 0 पिप पूताः आत्मानः 
। £€€0 168. ९65 8.1 [{प्}11§ 0{ {11 । 


6 {166 816 60770216 {0 €ा71 6178145 


19०0 8 पृनिपात-^० ` ;<{ 15 ४४९६ 
। सि 68011 ©. जरस ला] 19 
पत्‌ पण€§ 16570661 ४6. १७०811२ 2.10 ५6, 


। 2 18 0711000 1 "0 
, 16 §6€2.. 566 9}. भिषेकात्‌ - ) . काऽ 089६६ ४, ११ 
0185 ‡ „अत्र {€ १0, त्यजन्ति इति 
"^>, (0प्राप्6पलो एह कां 1115, ठि 2. ॥ येषां ते- पूतात्मानः ^ 00५९१९९ 0 1४ तत त्य 
९९0९811१ ०००१९८१९. 711 6पा87 # 8 #, 


€ ५ ५ 
॥ 111 2५14 १४५११ ड 
। एवाप, 209 ०१९ 

























‡ 
॥ 

(11 

# 


4 


(54 तेषां तनुत्यजां 10 {086 10 1686 3.2 11617 {04165, 1. €, ४0 


+ ण अस्‌ [असि-सतः-सन्ति । असि-स्थः-ख । असि-खः- स्रः] 


१.१ 


"च" {001 9 12.181. 966 0016 01 81018 5 4. पुण्यजन-1 ०5९ 216 क्रू 26८ 10 (06 15 


। । ^ 818 अरुणोद्‌ ० 16 ९881, शीतोद्‌ ०१ {९ भ 


६.9 ` एएा1०5णृषण अग्यक्त ० ग्रक्रति ७००1५९७७ 












278 2^€प्रए ९५७८५ ॐ ९111 । 
1 ॥ €^70 शवा 19 
१ ५ 

04 >. ^ ~ ७५ 
1 6001० | १६१०९०5 {000 प्रकृति, 5० १००७ 581४ {1071 € + {816 
# 21610 82.18.110, 8६, तच्वावबोध -“ 17001648&€ 0 116 तच्वऽ "श ०१०९.160 पऽ]. उदाहरन्ति 111 ए1०९1 १०९७6०६ ० ह ४1 उत्‌+अ 

19 ६९61811४ 005106८6 € ए6€व.75 0 521४2107. 7२द्व12. 58.99 

1676, (181 20110 8.1 {76 0००८०८९ §€८प६९§ 52192110 16 | ¢ । 


0615075, 21110घह 165 ४९०९ ०० तत्वज्ञान, असि 177 51४& 7165, | | ६0४6175 ४16 2.062.1५९ राजधानीम्‌ 1४15 ०६ ९ प९.७६.६३, (० 


2190 मरति ०१ परि). ९० "€> 876 1 {06 565० ° लक्षणा, धीयन्ते : ४8 


99. निषादाधिपतेः - 0 ५०९ 19९4 ०.५6 1९१९०, ४४. ०४१९ ||| स्याम्‌ इति धानी; राला धानी राजवानी । त्रङगमेध ०७० 8९०) 9०९, 55 


1; ^. ` 0086 0018] 25 दूङ्गिवेरपुर 076 2276 14 115 १ अवय-०९५ ८०००1११६ ०९०८१८०. अतिशयेन स | र ५ 
(न पुण्यतराणि अपुण्यतराणि; अपुण्यतराणि पुण्यतराणि कतानि-पुण्यतरी ‰ ., 


८. 02.1६6 श} 16 ए1०666419६ {0 {06 {0168६ 06 पवि {&2.१8.5 ९16 
16 गाह 721 10965 9 पवा, 0 11९७ ०प प्तप 6८. | 

# मोछिमणि - 0168; ६6171. कैकेयि - ००८९.६ ४८ 518. फलिताः 7251 02.71 ॥ 

„ग फट्‌. अरदत्‌ 40151 लुद्‌ ५ रद्‌ [अरुदत्‌ - अरुदताम्‌ - अर्दन । ॥ [त ५०९१८. बहति 111 5198. 7768. ण वह्‌ [वदति-वहतः-वहन्ति ००. 

६ -- तै - 1४९ सैकतम्‌ एव उत्सङ्गः (182); त्सङ्गे सुखं. 

^ अयद; -अखद्तमर्‌ -अखदत। अर्दम्‌ -अस्दाव -अख्दाम | ^1167०९4१ ५८ ` 62. ५ 1 सेकतोत्सङग सुखं; तसन्‌ उचितानाम्‌ | 
{0771 ~ अरोदीत्‌ - अरोदिष्टाम्‌- अरोदिपुः | अरोदीः - अरोदिष्टम्‌ ~ .. ॥, प्राञ्येः- 111. ए § (८४. 01पः81 9 पयस्‌ (प्थप्ला) ~ 1) 

 , अयेषिष्ट। अरोदिषम्‌-अरोदिष्व-अरोदिष्प]  - 1 1 1.06 १४९८ धलादछप 1० ४6 10९ १86 9 (€ 


; {1187 1९ 088.18.5 
60. (16 {0 प 8101६85 60-63 १65८1010 {176 58.78४ ए ए९ा 11०६5 ण 116 पिय 2.18. 
{ 8.5 {16 प प्रा-§ 


। कृतानि.-- > च्वि 02०१. 16 पणात्‌ 125 27 210७178. ४९ 
88756 “6087260 10 00818 पुण्य,' (तरी-४०९॥) ० ६ 


» 86 1{ 1185 507916१ 01611 © ` 
€ {6605 01114160 ष1् 


0167019 
1 > 1. ध धात्री .-60171) 7107 
८५ 1 {06 १218845 11४1६ 17 12152 25 ना 9 निर्विष्टः 1 ७६ 71111. सामान्य प्प्राऽ6 07 ०0८]: न 


811. मानसं 
| । 2 68; 16६8705; \ (- 
“1 (षुक्तः) देमागबुजरेणुः यस्य तत्‌ , 76 2०911०४ ०6 ६०1१ 1०४५००३ | मनः , समावयति- ०९० "८१ ९९० ०।०३ 16. 


। , ऋ0[प ४4९16 10 (€ 0168518 07 116 81659, प07167 28 1169 
02.116 17 06 1०258 1816 ब्रा सरः), ००९४० ए 8८21708 । 
{071 06 2.16 01 018 {९878 एत8.] प, 08 88129015 {६ 2०४२४ 
एठा, 106 ४ दप एपषद6, 5895 (1181 {16 1०888. 1816 15 6 ै ॥ 1011 8 
००९ {9६064 ०२ 06 800 ० लप काज {96 उव7इ८७ {ल्‌[ पण || गषलिपष्ठ 111 917६. 768९१ ० गृह्‌ ए) 0 उप 1 
८ € लाप 0 06.१९0, [6 प68 0 12165 [076 पण | उपगूहति 11४०५! भः ६ ५.५ + 


{02 | | विदोषेण सक्ता विरक्ता; विरक्ता चासा सध्या च~ विरक्तसंघ्या; 

० 1 657 87 प्रहामद्र्‌ ० 9 64. विषेण नी ५ ५) ष 

००११. आतिवाच्‌ ~ 1) 6. + ९088, 2). {1086 ०४७ ०१5 ४९ विरक्तसध्यावत्‌ कपिश - विरक्तसं श्याकपिर ४ 

{7प5{एणाःा्, बुद्धः अन्यक्त ~ ^५९. {0 116 5811098. 5४816711 ` र्णा | ॥ (४ न हनूमत्‌ - ० हनु+मत्‌. 10 ऽपी मत्‌ ९७688९७ (कः 

| व 11 1616. ¶96 उ 1» हनु 19 16६060५0 ४ 28919 
| ॥। क © 0 3 


ह. ५. 8 705 ऽप &9 शर, वंश, हनु 5111 १६४९ ॥एलोः 
| ४ 111 120 (०८ ५५ (1 


1.1 ४९४ 1९७1 (पड १९७५०८१४७ब्‌, मान्येन 


१ न्येन 
भा 16 11१६ १12. 10482188. तरङ्गा न राजा 


ए ५०४ ९०००8) , एव हस्ताःःतैः~ 
|. ध ले 140 १२५९8 816 0881161४ 87016 ० 85 {९ धव 
हस्तः; ६९.17 185 068 10016 पए० &5 ० 700; 












|, ्रृतेमहान्‌ ` # \ / महत्‌ ०" बुद्धि 0781, \146:~ 
[ ¢ 1 4 महतोऽद॑कारः अहंकारात्‌ प्रञ्चतन्मात्राणि, [पऽ 85 र्ध 


१ ॥ + ॥ ~ ~ ५ 


१ 

१ ् 

9, च 1 
५१ ॥ 


¢ क ॥ 1 







। [उदा +दरति ~ हरतः - हरन्ति ०४५. | अभा 


८ 


61. तीरयोः निखाताः यूपाः यस्याः सा । अनु 15 ० कमप्रवचनीय वे “` ` 


{> ६ 













































































(४) | 4770 711 } 81 
 ९५6प्ए४५१७4 | । ४, 
४ || ३ ¶- ०६6 {6 ०७५९ ° 1९ 2०८८581९ श्रिय; (06 &€711४6 


( 676) 15 २०६ ७6१ 11 2. 70 2 2६66 (अभोक्ता €) 


78 एणफश 160६066 {760 {01106 95 मत्‌ ४० {तपा 2. ०406 
¢ 68 शरावती, वंशावती, हनूमान्‌ ०४०, ) प्रवर्ति - ०७5, ¡ ०0702. ५ (४ €70;०& 17 तृ 1० 2०००१९.००९ 1110 89}07 11111 6५. इद्‌ परिमाणम्‌ 
 उनिहीते-ा] अण. 2९66०1० हा (७ 2940४) कत उत्‌ आ एषा -इयन्ति. आसिधारं असिधाराया इद; १७ 15 ९ "1814 ५०७. ४14 | 
। ००१. 092 ^100. [जिहीते - जिहाते - जिहते । जिहीषे-जिहाये-जिषैषवे। ¶# “युवा युवत्या सा यन्पुग्धमववदाचरेत्‌ । अन्तर्निटत्तसङ्गः स्यादासिधाखते | 
| जिह -जिरीवंहे - जिहीमदे ] 0 रि तत्‌| › 215० (यत्रैकशयनस्थापि प्रदा नोपयुज्यते । आसिधाररतं नाम 

65. अद्धा (170९८]1०216) -ऽपरछ[४; १6118. पालितः संगर" | , वदन्ति मुनिपुङ्गवाः ॥ अभ्यस्यति 111 अ9&. "656४५ ५ अस्‌ + ॑ 
॥ 1 0९०९९) येन, तस्म - पालितसंगराय । ०६९ १४० 019. ८९२०1४६३ || ०००}. पत अभि (अ 0 + 1 । | 
। (0 ॥ ण संगर - 1. 27 2. 0818111४ 3, 77071166 4. 081६810 5, 120 ५ । 68. उक्तवति दाशरथौ - 1.002.11७ 2.2501५१९. दररथस्य अपत्य । 
16486 6. {प ६ ज (€ ७ ता ६66. ¶05 7707186 8.5. (0 11४९. 


॥ 


#, 


| | ॥ पुमान्‌ दाशरथिः ; 1०५०५५८ ५०९. दाशर । अविषठानी देवता -अषि- 
# 11९ {07680 {01 14 ४९878 200 8150 {0 1111 (र४81४. 7४८ ॥ देवता; तया-अधिदेवतया, च्योतिष्पथः १०1९ "2 {0९ ८९८५ पथिन्‌ 
१६५०९ संगराय (४६९०) ०& श मे) 15 संप्रदानि + फा (0८ रा || १९८००८5 पथ ९६ ८९ ००१० ९ ¶ वपा प९8 ००१००८११ 09 0९ सुत्न 
प्रलपयिष्यति। अनघां - अविद्यमानं अधं (१९९६९, १80) यस्याः; ता || कवपूरल्धूःपथामानक्षि. प्रक्रतिमिः-४४ "6 छ अनुगच्छन्तीति 
1. पण्वहण&&९१ 2. पणन, भाक 16167606 10 16६8.1 ५6210 # अन॒गाः ; भरतस्य अगाः अस्तागाः, ताभिः; "€ 5४०}९6१5 678 


॥ ८ - ~ 550) 18.८8.६8. अवततार 111 अप त 111 ॐ 
| ४०१ 3118 (€्शृन्लाण्लङ, मृषे- 1 9 08.118. त्वां 16675 1० =" वै 011८. 


(0 9 ; - तरः । तेरिथ -तेरथुः-तेर ५ / 
राम 084 €(€ 911 10 (06 6276 07 लक्षण, ` 1116 0 &1४1०£ ततार-तेसः ४. त रस्सरः प तः ५ ्‌ 
। 0 खर, दूषण, ०८८. प्रयर्पविष्यति 77 अ०६, (पि८्प८ ०६ अपू ष्णा 69. पुरः सरति इति स) विभीषणः च। सेवायां 


# ¢ १ प्रि ~ ५ ~ ति चक्षणश्च अस। हरीश्वरश्च >) सेवा. „४ श्वरेण य ५ 
प्रति [अरपविष्यति-अ विध्यत -अर्पयिष्यन्ति ०८८. | ॥ विचक्षणः; १ सत । हरीश्वर - ७ 1५८१ ० ५४, 1 
॥/ (न) ^ ~ ती प +1. 7 (~ 9 ५ „_ चे ९ भ 9 871५8. 
+ ‡ 4) । 06. असा - 1४15 8००८. पादाभ्याम्‌ अतति (गच्छति) इति पदातिः । छ ध. लेन ९५८. 51108 1118.1 {116 > ८३781९8 तत्‌ 110६ ४ 118 
1 ‰ 4 १०९ 0६८ पाद्‌ ९१६०६९७ (0 पद्‌, 0६018. आनि, आति, ग ६४५ उप च. अदूरमदीत 10 ५ 080६ 0 91९75 ७४७ 8.778.788 {9 811 ६8६ [द 
(97 1129) भा 34 52. अवखाप्रिता वाहीनी येन सः 10 गा] 9०६. 1०००१९०६ (लड्‌) ०१ वृ प्थत, अव [अव 
॥. 11011 ११0५२, ८.4 09 & एकष्य ०००००५०५ ब 1 _ अतरन्‌ । अतर. -अतस्त्‌म्‌ - अतरत । अतरम्‌ - 
01.11 0६ 251 71617067 01 ए0161 [8 8 नदी (1.6. 2 {69 , ०५.९११ ०६ 1४ | अत्तरत्‌ - अतरताप्‌ । 1 क 1 
। ४॥ 1) 1 ) ५ र 4 ५ † १ 1 ध ४. । ५ ५ 
१100 ङ); 07 2 पणव 916 ९०य5 य > 9 कह, ००००२११० । || = अतराव -अतसम्‌ भगः , तस्य गुरः ; तस्मे -इषवाङ्वैशयुरवे; ५४५१९५९ ` 
प ० नव्तश्च ४1४ {-39. चीरवासाः- चीरं (मुनिवर) वासः 4 ^ 10. इष्ाकूष त9प्रणम्य, ४ ' क्रिया यममि्रति सोपि चतुर्थौ, । 
अर्व्यं अव्य 4. ^ # पणि क. अभ्य ति बिका 1 0 ॥ ॥.1 
 इद्‌-अव्यं; अव्य पाणा यस्य सः अव्येपाणिः | मभ्युपरैति 11“ ॥ 35 १०८६०४०० 1 परवश्ुः-परिगतः अभूणि । मूर्धनि ख. ` 
















१४ ध १0 अथि ध 4 । एषि | शयतः ~ 91005; 8९11० त । 
14 4.1.90 [असुप+-एति-इतः - यन्ति । एषि । 6 + 90 9 ‰०८०६७॥७ ०० 6 0680 18 8 ०1 एप्ञाक्छ | 
0 01 ~ 144 # 914 1. £प्रमातिराये एष बृद्धाचारः ` तस्मिन्‌ मक्तिः ; 
~ दत्ताम्‌। मदपेश्षया-मद्धक््या, ०८८ ० 7 ण । पध कि "१1९६1 ज९ [११ {०११०९ + (1 ५ ५) | 
311..9 1111 त । 8 
१ र 10 /; ¢ 1 । 1 ५ १ १ ॥ ॥ ^ ॥ ॥ { +^ | | 
१ + 1 ^ र ४.५ 4 




































































१२46 प्ए ४५१5८ # । १ + 1 
५५४ १ («0 शा त 83. 


। दः पिन महाम 
॥ ५ 0९५ मूषधेनि। उपज 


यस्य सः -- शषः 
भक्यपोट.--.षेकः, तस्मिन्‌ 74. (70< फठपारद्छ-091 ९5.094 9८ 206 60 एष ० दप [0 


घ्रा- णा 8 
५ 0 [उप+जपरो जघ्रवुः- जघ; । जति अप. एव्म ता म ॥ 88 {06 णडा त त ०€ 0८1}. वपुः (पलप्प्ट) ०4४, बहधा - 
४१६ जान्रव-जप्रिम |] त्रथ; जघ्राथ-जघ्रथुः-जघ्र | ज्र ॥. (एता ७2.105 12.668, ¶0€ 21818798 (61606 {0 66४९ 18.665 
१ 0 {6 00 ° €1€008.08 85 00210 100०7. ˆ करात्‌ कटाभ्यां ५ 


| 
"1 ध 
॥|॥ # "प 11 र्म शुप्रत्राद्ध० 


। ०6९7049 090 0 | | भेद्राच नेचाभ्यां च मदखतिः › | ^ 1010" 0०९१. {7९ §6€€72.1 


124 0127660 वृद्धा । 0186685 07 {€ ००४ ७ €16798प{§ {06 65670016 70 0 {81115 
०५१६, ५०151 0 गर 9 मन्तिव्रद्धाः। अन्वग्रहीत्‌ -&९०४९१ 17 । 00 010 56४78]: 5768705 ०१ ४8.167 20४. आरुरहुः 111 01प्8 | 
; | पथा 9६) 7 १,१५०.११ 113 अनु. वार्तानयोग - वार्त (ण 6166६ 97 रुह्‌ 11 जा [आ+रुरोद रुरुहतुः - रुरुदुः । स्रोदिथ-रुरुहथु 
 -अग्रहि- १५९६६१०१), तेन मधुराक्षरया वाचा [अनु+अग्रदीत्‌ ~ रुर । रुरोह ~ रुदिव - रुरुहिम ] उपठेमिरे- 111 १।५०९। १५११९०६ 0 
। अब्रहिषुः ०६० ] खम्‌ ४109 उप [उप+ठेभे--लेभाते -ठेभिरे । केमिषे--ठेमाथे- लेभिष्वे । 
12. दुजाते (1० 7 1 ` केभे-टेभिवदे-केमिमदे | 
हरयश्च -कऋष्चटस्यः ; तेषाम्‌ $श्ररः स ना ८८ 15. अनष; (०11०९४७) सहितः - सानुवः । क्षणदासु ( पपा ०& 
म्‌ र्रर: -ऋक्षहरी श्वरः ऽपक४६. पुकस्त्यस्य अपल्य 
पुमान्‌-षौठस्य (11) आहते प | "1&1:5) चरन्त इति- क्षणदाचराः । ^11०प8/0 ५1001598 ऽ ०0९०१०१७, 
रन युकम्य 8 8. आदहतन - आदरवता &६०९ऽ पए रधु ॥ | ५५८९५ ४४ 11881681 एवश्<, ९6 0618५६1४ 6€8.प॥17 प] 11 
॥ (11) ४19६ 78556 ०४९7, ववन्दे -111 51०& 061166४ ॥\. ८०1 ००६ ९०06 ६० {116 518 पतयत्‌ ० 06व् पठ 0 116 612.11615 © 
# 7 1 ौ 
| ४ | 9 21, [वव दे ववर दाते ववन्दिरे | ववन्दिषे -ववन्दाथे {२ 8718. 11161 (676 8167 811 ए6वप ८105 0 एप०18.7 8.71 
४५१ ववन्दिवहे -ववन्दिमहे ] १4 16. विढसन्ती पताका यस्मिन्‌ तत्‌-- विल्सत्पताकं । अवरजाभ्यां (५०१०६- 
© 7100615) सह वर्तते इति सावयजः। दोप्रातनं (1११९०1181८) 0 _ 


„) {1 7९. बृहतां प्तः वृहस्पतिः । विमानम्‌ अध्यास्त ७2६ }7 ` 
दा प्य एणपत एत ००6 ०प 8/1 6 && 22 


पां 2018 ; 
प& एद्वपा'8. 6116, {€ पापल 
णः 

ग फप्र८॥; 16066 €} {8८181 &0९8.८8.766 


क 


=> 


13. स॒मित्रावाः अप्य पुमान्‌- सौमित्रिः, 1.21६5००१०. संसखजे 111 


8182, 7616५ ण सन्‌. एप सम्‌ . 2०४6 (४२॥ खज्‌ +भ 0 सम्‌ 6828 {16 71 


} ०6 116 & 





हः । +*(@06 171 ००८४ {0 चत्‌ &०र्८05 1 
106 179६८117 €012.1 ८282. क्क "6 विमान 
| ~ ध1€ 9€:507 01 017 71६ त्‌-€६ 5 1012 8 ६००५९. वषाणाम्‌ अलययः-- र | 
६, उत्थाप्य -; ०१७०] 1 77. जगतां प्रख्या चपात्ययः 
6611118.16 8.8६ 2.८ 5 मिथिलाया अधिपति पथिः तसय त १ ५ 


४ 0 172.1 प 





18111911 110/1.5.111 उत्‌ । यरद -1०0००11 ०९91९. एनं नम्र- 


¢ = €6, 274 ब्यु्तम्य्‌ 9 5101४ 72 900 {121 14110758 2€त 


। 085510६ 2.४. 

। ता-मैथिल्युताम्‌। टशर्कण्ट (रावणः) एव कृच्छं तस्मात्‌ द्शकण्कृ्त्‌ 44) ; 

21 1815718 8, 85 0[वटा {980 1081218. (06 58.76 , 15 10८ । । ` 78 रद्कशवर्य प्रणती प्रणतीनां भङ्गः एव दृढ त्रत यस्व लङ्क ~ 

6 ०1 81858; 2150, 966 019 एप्प {6.168.8५६ 11911008 4 १६५16०5 युगं चरणयोः । उयेष्ठस्य अनुत्रत्तिः; °वरच्या जटिलं १५९110७७ कः 

6८01615 {16 चला 5 व10676०11४, इन्द्रजित प्रहरणैः व्रणानि ~ इन्द्- शि 8 १94 7181164 18 0817 10[[नाषु 6 (ठपाइ€ 6६ = 

/ न ग ४१। 

 जिव्प्हरणनणानि रूढानि च तानि न्ब्रणानि रुढेन्धजित्‌, गानि; तै कर्गदा १, नयस्य -- अन्यान्यपावनः 711 प8.11४ 58.161 ह्‌ \ 0 
| [801 ८ 1 
; 2, अ ८० भू [अभूत्‌-अभूतामः-अभूवन्‌। अश । 


तेन -ूढेनद्र..-करकरोन १९ 
4 ९०६ ५१ लिङ्ग 4.6 १ आटिलिन्ग 374 7678601 517... त्‌ {17 51६ 44011 ध अभूम) 
^^ कू ॥ न १ । ^ -अ4{भूः ~ 
। अभूतम्‌-अमूत । अभूव धः 








# 0 ११ 





। 1 ५ + 114; १५५ |\ 
181 +. ५ 
109 $ 44 1 4 





९46 प्णष+ 1184 


19. करोगार्ध--^०५१ 181 2 1:10 अर्धोरः 
676 {0 [6 8141960 {€ ९0700प0त्‌ 0०ए1त्‌ 18.४6 066 
१1५१ पूर्वनिपात. प° 


र श प्रकरतयः 1 . 
९ 1115 कोशस्य अर्धः (कोरेकदेदाः). प्रकर 


1") पुरःसर्यः यस्य, तेन पर 


116 
केण | ^5 
कृतिषुरःसरेण 0०8.11065 पुष्पकेण । 

०१1९०६७ 98 |] 


५ 08 
714 81128. 

64 10 {00४ 1116 पपात०2, 116 1 त्धः; 
; ०९००७ स्तिमितजवेन। न 
ककुदि तिष्ठति असौ इति कठतस्थः; कुत्स्य गोवापत्यं 1) ८ 
21 6116६ ० ए पाव. 48, न ५6 11161; 

1} 

०९३०९१३.०६ ० 1४&णक]प, ^ प 1 


त~ 
168. 
6 07516, (च्छ, पि 
117 ए प80}898. 87 


› {06 &०१§ 9९676 91 
” ४९71 {0 {€ 0९ एप] 
1 {16710 प्र 0 
€0 1०018 ©8.77] 
^00ा वाणा 8<ऽपा16त {06 10 
1253, 56816 07 (कङद्‌ 


+ 1§ 


3. 
श 11106 
› ए10४1त 60 ४17) 07 115 50 


1 
पप 7 8 एए], 2० र 
), 6071701616]४ १ 
° 16761076, 68114 1 

4 प्रतिविहिता: 6 1. 
(16118) यस्मिन तत्‌ प्रति कार्य ९] 1068 साकेतोपवनम्‌ । आयः-प कार्यम्‌ र 
"6576612.116. १०१९ {€ व<, (06 (पा ८ कर्तव्यमाचरल्‌ २ -~ 
अकनयननाचरन्‌। तिष्ठति  ऽतानारे स त+आयं इति स्मतः ॥ › 0 
1 98.610, अधि+उवास्ष 111 917६. ०6८६९५६ चस. उप) 
6 शटा वृसु णप 2१४ 07 {6 पा०३.०९.०६०० ५ 
अत्‌, अधि ० ओ ए] ६०४९ {16 ९60प७8.11 © 0 {€ 51 

146 एषणा. उपान्व 


1 18 प] 
{€ १७१००. 


: ॥ 
_ द्वस; [उवास --ऊपतुः-- उ 
उवस्थ, उवसिथ ~ उपधः ~- ऊप । उवास 
३५५ >ट< 


° उवस ~ ऊषिव-ऊषिम ] ॥ 
भरु, (घ्‌ ०५००९) ९... ८५ {=> =<“ 
(व ५८५ , 


॥ 


ध 
8, 11 ‹ 68.011 18.11 8 [६105 

















